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कृति एवं कूतिकार 
| एक परिचय| ` 


तपत्याग, संयम साधना से अनुरंजित मुनि, हमारी भारतीय संस्कृति के एकमात्र 
|| आधारभूत अवलम्बन होते ह । तीर्थकर भारतीय संस्कृति के प्राण हे । हमारे तीर्थकर 
युगनायकों ने मानव जगत मेँ आध्यात्मिक कान्ति मचाकर मनुष्य के जीवन को सत्यथ 
पर लाकर खडा कर द्या। तीर्थकरों की वाणी से मानव चेतना जगृत हो जाती 
|| है। तीर्थकरों की परम्परा पर चलने वाले संत लोकोन्तर होते है । इसी लोकोतर 
परम्परा मेँ चलनै वाले संत समाज मृ अत्यन्त दुर्लम होते है । फिर भी स्वर्था || 
अभाव नही, इस दुःखम, पंचमकाल मेँ मुनि व धर्म को कायम रखने वाले करई 
महान संत है। उन्टीं संता की श्रंखला में. आचार्य ॒श्री हुक्मीचन्द जी मसा. की 
हुक्मगच्छीय परम्परा मेँ आचार्य श्री . नानेश के प्रमुख शिष्य, आगमरत्नाकर, युवामनीषी, 
शास्त्रज्ञ, गुरूदेव श्री सुमति मुनि जी मसा. है जिनके मुखारविन्दं से ध्वनित यह 
अनमोल अति रहस्यपूर्ण पुस्तक आप्त मगि्यों का खजाना है। गुरूदेव श्री ने विविध || 
पहलुओं व दृष्टिकोण से वहुआयामी चिन्तन प्रस्तुत किया हे । 





- गुरूदेव श्री जवसे हमारे इस मंगलदेश मे मंगल संदेश लेकर पधारे हैं तव 
से टी यत्र तत्न सर्वत्र धर्म॑की लहर व्याप्त है। आप से जन-जन प्रभावित है। 
मुनि श्री ज्ञानी, ध्यानी, उत्कृष्ट, संयमाराधक संतरतन टह! आपका -जन्म राजस्थान के 
वीकानेर जिले में नोखामण्डी मेँ हुआ। आपके पितु श्री स्वनाम धन्य श्री -चांदमल जी 
लूणिया एवं मातुश्री राजावाई है । आपको 9 वर्ष॒की अल्पायु मेँ विजली का भंयकर्‌ 
करंट लगा, निससे आप धर्म॑पुण्योदय से वालवाल व्च पाए 1 तवसे ही आपके 
मनर्मे वैराग्य का अंकुर पैदा हो गया । 15ऽवर्ष की उप्र मेँ आप ने आचार्य 
श्री नानेश के चरणों मेँ जेन दीक्षा ग्रहण की। आप प्रतिभाशाली, ओजस्वी, प्रवचनकार, 
युवामनीषी संत हे । आपकी चरणशरण मेँःजो भी एक वार आ जाता है उसकी 
धर्मम अपूर्वं आस्था कायम्‌ हो -जाती है। एसी परम श्रद्धा भरने वाले महान 
र्तम संत आप ह । आपने राजस्थान, महारा, गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, मुम्बई, 
हरियाणा की जनता मेँ धर्म का सिंहनाद करते हए अभी पंनाव मे विचरण चल 
रहाहै, आप जहां भी पधारते है वहां धर्म की नव चेतना पैदा कर देते है] 
संप्रदायातीत चिंतन प्रस्तुत करते हुए जिन शासन की भव्य प्रभावना कर रहे है। 


इस पच्चीस बोल पच्चीसी रूप कृति मेँ गुरूदेव .श्री ने आगमिक विष्यो को प्रश्नोत्तर 
रूप मेँ सरल, सरस एवं सुबोधकारी शैली में प्रस्तुत कर तत्व जिन्नासुर्ओं के लिए हृदयग्राही वना 
दिया हे एेसी तत्व ज्ञान खूपी अनमोल पुस्तक पूर्व मे देखने को नहीं मिली है । गुरुदेव श्री ने 
इस पच्चीस वोल पच्चीसी मेँ पच्चीस बोल का सुंदर ख्प. से खुलासा किया ह। 


आज, का युग वैज्ञानिक युग है जो भी.ज्ञान सुवोधकारक व्यवहारिक शैली मे होता है | 
तो उसका प्रचार प्रसार भी अधिक होता है इस पच्चीस बोल पच्चीसी के प्रश्नोत्तर सुचोधगम्य 
एवं रोचक हे। जैसे गुखदेव श्री ने गति-दार मेँ एक प्रश्न पृष्ठा है कि 


प्र- मनुष्य गति मेँ कितनी काया पाई जाती है ? 
जिसका उत्तर दिया गया कि :- एक त्रस काया पाई जाती है। 


, दम छः काया का तो ज्ञान है किन्तु किसँ कौनसी गति, जाति, काया आदि पाये जाते 
है उसका ज्ञान नीं । इस पुस्तक का एक दो वार ही पठन कर लिया जाये तो वहुत कुछ 
तत्व ज्ञान समञ्च मेँ आ सकता है इस पच्चीस बोल पच्चीसी का अध्ययन करने से पच्वीस 
वोल के विषय मे हम ` सुनते अये है किं यहः शास्त्रं का सार है यह महत्व भी सहसा 
समञ्च मेँ आ सकता है । । । 


गुखूदेव श्री के रतिया 2002 के चातुर्मास मेँ हम कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि 
महाराज श्री के अनमोल साहित्य को जन-जन तक र का प्रयास करना चाहिए । उसके || 
लिए एक अ. भा. वर्षीय साहित्य सेवा समिति का गठन किया गया। यह समिति गुरूदेव श्री || 
के अनमोल साहित्य आदि सेवाकार्यो के लिए कटिवद्ध रहेगी । । 


हरमे परम प्रसन्नता हो रही है कि हमारी समिति ने कुष्ठ ही अत्पावधि मेँ गुरूदेव श्री की | 
तीन पुस्तकं 1. भजन गुंजार 2. प्रवचन निधि एवं प्रश्नोत्तर मंजरी का प्रकाशन किया, अव || 
चतुर्यं कृति पच्चीस वोल पच्चीसी का प्रकाशन करने का सौभाग्य मिल रहा है । ` | 


एततर्थं यह समिति महाराज श्री की बहुत-बहुत आभारी रहेगी । जिन दानदाताओं ने 
सम्यग्‌ ज्ञान प्रचार मे जो सहयोग दिया है उनको भी हम हार्दिक धन्यवाद, ज्ञापित करते है 
ओर आशा करते ह कि वे हमे समय-समय पर सहयोग देते रहेगे । इन्टी आज्ञा ओर विश्वास 
के साथ विराम ! 





निवेदक ~ 
श्री विजय जैन समाणा मदन लाल जैन धन्ना भगत जैन अनिल जैन हस्तीमल जेन 
संरक्षक प्रधान महामंत्री . कोप्षाध्यक्ष सहमत्री 





पच्चीस बोल एकः अनुचिन्तन 
सुमति मुनि । 








































जैनागमों की मौलिक जानकारी के लिए सर्वप्रथम पच्चीस॒वोल धोकडे का ज्ञानावश्यक 

&। पच्चीस वोल के धोकडे की वहुत सी पुस्तके उपलव्य हे ओर उनके अध्ययन से पच्चीस 

वोत की काफी अच्छी जानकारी भी हो जाती है । किन्तु फिर भी अलग-2 गति आदि दारो 

पर जो खुलासा होना चाहिए था वह नहीवत्‌ ही उपलब्ध हो रहा था। मेरे समक्ष तत्व जिज्ञासुओं 
की मांग आती रही कि महाराज श्री आपको मेहनत करके इस कमी कौ बूर करने का प्रयास 
करना चाहिए । मेरे मन मे भी जिन्नासुओं की भावना को पूर्णं करने का उत्साह जागृत हुआ। 
जव-जव समय मिलता, पच्चीस बोल के गति आदि द्वारो को प्रश्नोत्तर रूप मे लिखने का प्रयास 
हुआ । 

पच्चीस वोल जैनागमों का नवनीत है इसका जो ज्ञान हृदयगम कर लेता है उसके लिए 
आगमो मे अच्छी पकड हो जाती है जिसको पच्चीस वोल का प्रारंभिक ज्ञान पूर्ण खूप से 
नहीं ले पाता हे उसकी आगमे मे गति रक जाती है । म यहां पच्चीस बोल के दारो की 
संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत कर्‌ रहा हू । 

1. गति :- किन्हीं एक प्रकार के जीवों को मुख्यतया जो नाम दिया जाता है वह गति है । इसका 

शाब्दिक तथा सव से प्रचलित अर्थ तो यह है कि मरने के वाद जीव जहां जाकर जन्म लेता 

8, उते गति कहते हे उसको गुण दोषों के आधार पर नरक तिर्यच आदि वर्गो मे वांट दिया 

गया हि । 
2. जाति :- वैसे तो जाति का अर्थं समूह होता है । साधारण वोल-चाल मेँ जाति का जो अर्थ 
सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर किया जाता है - जैसे हिन्दू, जैन, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख 
आदि, यहां पर जति का वो अर्थ नहीं हे । यहं पर पच्चीस वोल की दृष्टि से जाति का अर्थ 
8 इन्धि्यो के आधार पर जीवो का वर्गीकरण । समान इन्दिय वाले जीवों के समूह को 
"जाति" कहते है! जैसे एकेन्दिय जीवों के समूह को एकेन्दरिय जाति कहते हे वेसे ही वेडन्दिय 
आदि जातियों के विषय मेँ भी जान लेना चाहिए । 

. कायां :- काया का अर्थं शरीर होता है काय दो प्रकार की है एकं स्थावर ओर दूसरी त्रस । 
स्थावर का अर्थं हे स्थिर । जिन जीरो को इतना हीन शरीर मिलता है कि वै विना वाह्य 
कारण के मात्र अपनी शक्ति के आधार पर गति नहीं कर सकते, उसे स्थावर कहते है जैसे 
पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा ओर वनस्पति स्थावर काय मे सिर्फ एकेन्धिय जीव ही आते ह 1 
त्रस - जो जीव एकं स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं की शक्ति से गति कर सकते हे उन्हे 
जस जीव कहते ह । जैसे कीडे - मकोडे, पशु-पक्षी, मनुष्य, नारकी तथा देवता । वेइन्िय से 
पंचेन्दिय तक के जीव जसटीहोते हैं । 

. इन्द्रिय :-जिस प्रकार से एक मकान मेँ वन्द आदमी खिड़की से वाहर की वस्तु देख सकता 
हे, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म की दीवारों मे कैद आत्मा इन्िय रूपी खिडकियों से वाहर्‌ 


> 


के ज्ञान को प्राप्त कर लेती है इन्द्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान कंहलाता 
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( है तथा विना इन्दियों के सीधे आत्मा से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते ह । प्रत्येक 
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इन्दिय के दो भेद है :- द्रव्य इन्द्रिय व भाव इन्धिय । इन्धिय की आकृति द्रव्य इन्द्रिय 


कहलाती है तथा उसकी काम करने की शक्ति भाव इन्द्रिय कहलाती है । द्रव्य इन्धिय भी 


दो प्रकार की होती है - निर्वृत्ति व उपकरण । अर्थात्‌ एक वाहर की आकृति तथा एक 


 -अन्दर की आकृति । भाव इद्धिय भी दो प्रकार की होती है लव्ि व उपयोग । जैसे कान 


का बाहर दिखाई देने वाला गोल-गोल हिस्सा निर्वृत्ति द्रव्य इन्दिय तथा -अन्दर का हिस्सा 
अर्थात्‌ पर्दा उपकरण द्रव्य इन्धिय है। रेतसे ही सुनने की शवित्त लव्ि भाव इद्धिय है तथा 
इन तीनों (निर्वृत्ति, उपकरण तथा लब्धि) से प्राप्त होने वाला ज्ञान उपयीग इन्धिय कहलाता 


है इसी प्रकार शेष चार इदर्यो के विषय मेँ भी जानना चाहिए । इन्द्रियों के विषय में हम ` 


यह उदाहरण भी दे सकते है कि जेसे राजा अपने मंत्री आदि की सहायता से संपूर्णं राज्य 
का संचालन करता है तथा सूचनापं ज्ञात करता है, उसी प्रकार आत्मा पी राजा अपने 
पांच इन्िर्यो रूपी मंत्रियों की सहायता से 23 विष्यो का ज्ञान करता हे । 


. पर्याप्ति :- जव जीवात्मा किसी जन्म का आयुष्य पूर्ण कर अगले भव मेँ नये शरीर को 


ग्रहण करने का कार्य करती है तो वहां पर उत्पत्ति के प्रथम समय मे आहार ग्रहण करके 

धीरे-धीरे उस आहार को अपने जीवन की अन्य योग्यताओं के अनुसार वदलने की शक्ति 
को पर्याप्ति कहते है। 

वलप्राण :- जीवन की मूल शक्तियों को प्राण कहते है जिस शक्ति के दारा पाचों इन्धियां 

काम करती है, तीन योग चलते हो, सांस लेने व छोड़ने की ताकत आती हो तथा आत्मा 

शरीर में टिकी रहती हो उसे बल प्राण कहते है । 


. शरीर :- यहां पर शरीर का अर्थं वही है जो आम वोल-चाल मेँ होता है, जिसे -अग्रेजी मे 


"20५0" कहते हे । 

योग :- मन, वचन ओर काया जब हलचल करते है, तव आत्मा मे कम्पन होता है ओर 
उस कम्पन से आत्मा के आस-पास रहे हुए कर्मो के सूष्ष्म परमाणु आत्मा से चिपक जाते 
है । इसीलिए मन, वचन, काया की हलचल को योग कहते है । 

उपयोग :-.आत्मा का गुण चेतना है । यह चेतना ज्ञानात्मक संवेदनशीलता का परिचायक है 
इसी चेतना को उपयोग भी कह सकते है । यह उपयोग. गुण ही आत्मा को जड़ से अलग 
करता है । वस्तु के सामान्य तथा विशेष रूप को जानने का नाम टी उपयोग हे । 

कर्म :- इस सारे बह्याण्ड में वहुत सूष्ष्म-सूक्षम पुद्गल (परमाणु) विखरे हुए है । कुठ 


परमाणु प्रकाश के है, कुछ ध्वनि के है, कुछ परमाणुओं से शरीर वनता है तथा कुठ 


` प्ररमाणुओं से भाषा वनती हे । उन सूक्ष्म परमाणुं मे एक वर्ग कर्म परमाणुओं का भी 





है उस वर्गं को कर्मण वर्गणा या कर्म पुद्गल कहते है । जव कोई जीवात्मा मन, वचन 
ओर काया के योग (कम्पन या हलचल) द्वारा कियाशील होती ह, तो उस समय में वर्गणाएं 
आत्मा के निकट आ जाती है ओर यदि उस्र समय आत्मा में करो, मोह, माया ओर लोभ 
रूप कषाय मीजुद हो तो वे कर्मण वर्गणाएं आत्मा के साय चिपक जाती ह । आत्मा के 


(| चिपक जाने के वाद उन्हें कर्म कहा जाता है । 

. गुणस्थान :- आध्यालिक गुर्णो की दष्ट से जीव की सवसे निकृष्ट स्थिति से सर्वोच्च 
स्थिति के वीच के अन्तर को चीदह श्रेणियो मँ बांदा गयाहे | इन श्रेणियों कोरी 
गुणस्थान कहते है । । 

. विषय :- जो इन्द्रियां सुनने, देखने, सूंघने, चखने एवं स्पर्श करने का अपना अलग-2 
` तरिका होता है अपने-2 कार्य को ग्रहण करना ही विषय है । पांचोँ इन्दिय अलग-2 
-विषरयो को ग्रहण करती है । कान सुनने का, आंख देखने का विषय ग्रहण करती है । 
. मिथ्यात्व :- आध्यात्मिक विकास के मार्ग मे जानने योग्य ओर श्रद्धा किये जाने योग्य 
विषयों मे विपरीत दृष्टि रखना ही मिथ्यात्वं है । मोक्ष मेँ सवसे बड़ी वाघा कर्म है ओर 
कर्म बन्धं के कारणों मे पहला ओर मुख्य कारण मिथ्यात्व हे। 
. तत्व :- ज्ञेय-मात्र जानने योग ( जीव, अजीव, पुण्य } देय मात्र छोडने योग्य ( पाप, 
आश्रव, बंध) ओर उपादेय मात्रे अपनाने योग्य(संवर, निर्जरा, मोक्ष) इनका विशेष ज्ञान 
हासिल करना ही तत्व है । इन उपरोक्त नव तत्वों को 9 पदार्थं भी कहते है । 
. आत्मा :- आत्मा दष्टिगोचर नहीं होती, षटु नदीं जाती, फिर भी आत्मा को समञ्लना 
जखरी है । उसके चेतन लक्षण से हम उसको जानते है । एक टी आत्मा की व्याख्या 
करने के लिए उसे 8 प्रकार से कहा गया है । आत्मा एक द्रव्य है । उसे उसके 
स्वभाविक गुणो या वैभाविक दोषों के आधार पर 8 प्रकार से वर्णन किया जाता है । 
. दण्डक :- लोक मेँ नीचे से प्रारंम करके ऊपर तक जहां जो जीव प्रचुरता में पाये जाते 
है, उनको उसी कम से 24 दण्डकों मेँ सम्मिलित किया गया है । दण्डक का एक अर्थ 
भोगने का स्थान भी हैं। क्योकि जन्म-मरण हमारे कर्मो का ही परिणाम है । इस लिए 
लोक का प्रत्येक स्थान जहां जीव मर कर जन्म लेता है, एक प्रकार से दण्डक ही हे । 
इस वोल मे नीचे से ऊपर तक ॒ भौगोलिक स्थित्ति तथा वहां पर स्थित जीव के पस 
उपलब्ध शकित्तयों के आधार पर.एक कम दे विया गया है । उसी कम को दण्डक के 
नाम से जानते है । वास्तव में दण्डकं शब्द दण्ड या खल रखकर खीची गयी रेखा के 
लिए है 

. लेष्या :- तेश्या शब्द के दो अर्थं है- 1. चमकना 2. चिपकना या चिपकाना । जिस 
प्रकार पानी साफ-सुथरा व पारदर्शी होता है ओर उसमे काली, पीली, हरी रंगकी 
टिकिया डाल दी जाये, तो पानी रंगीन हो जाता है । इसी प्रकार मन, दचन ओर 
काया की हलचलों (योग) पर जव कषार्यों का रंग चट्‌ जाता 8, तो उस कषाय 
रंजित योग की संयुक्त अवस्था को लेश्या कहा जाता है उसके दो भेद है- 1. द्रव्य 
लेश्या 2. भाव लेश्या 1 चमकने का संवंध द्रव्य लेश्या से तथा चिपकने या चिपकाने 
का संबंध भाव लेश्या से है । पुद्गल रूप लेश्या द्रव्य लेश्या तथा भावों के उतार 
चढाव खूप लेश्या भाव लेश्या हैँ । 

दष्ट :- दृष्टिकोण को ही दष्ट कहते है। जैसे विचारों को नकारात्मक ओर सकारात्मक 
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इन दो भागो मँ वाटा गया है, जिसे हम नेगेटिव ओर पोजिटिव ( थिंकिंग ) अर्घ्‌ 
सोच कहते हैं 1 । 

ध्यान :- किसी एक विषय पर मन का लग जाना, किसी एक दिशा मेँ वहते चले जाना 
ध्यान है । यह विषय जच्छ भी हो सकता है, वुरा भी-1 मनः स्थिति की एकाग्रता को 
ध्यान कहते है । ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है । परन्तु सही गलत की सावधानी 
वनी रहे तो अभ्यासपूर्वकं मन दुरे ध्यान से हटकर अच्छे ध्यान की ओर लगाया जा 
सकता है । आर्तध्यान एवं रौद्रध्यान अशुभ ध्यान है । राग-देष से हटकर शांतचित मे 
रमण श्रुम ध्यान है । धर्मध्यान तथा शुक्ल ध्यान शुम ध्यान है । 

द्रव्य :- पदार्थं को द्रव्य कहते है । 

राशि :- राशि काञर्थटहैटठेर 

व्रत :- जैन धर्म॑के अनुयायी जो सम्पूर्णं रूप से पापो का त्याग करके साधू नहीं वन 
सकते, अपितु कुछ ष्टे (आगार) रखकर पापों के अनावश्यक सेवन एवं मोटे तीर पर 
उसके सेवन का त्याग करते है, श्रावक कहलाते है । इसे आगार धर्म भी कहा गया 
है । इन 12 त्रत रमे प्रथम 5 व्रतं को अणुत्रत भी कहते ह । अणु का अर्थ स्थूल या 
मोटा होता है । क्योकि इनमे पार्पो का त्याग मोटे तीर पर होता है, इसीलिए इन्दं 
अणुत्रत कहते है । अहिंसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये पांच मुख्य अणुत्रत 
है । शेष - त्रत (3 गुणव्रत तथा 4 शिक्षा व्रत) उन्हीं की गुणवत्ता बनाये रखने एवं 
उनके प्रति दढता बनाये रखने के लिए हैँ । 

महाव्रत :- एक गृहस्थ संसार में रहते हुए, उससे निर्लिप्त रहता हुआ कुठ धरय 
(आगारोँ ) के साय 12 व्रत पालता है तथा श्रावक का दर्जा प्राप्त करता है, परन्तु 
संसार को पूरी तरह छोड़कर बिना किसी ष्टूट के साधु ` साध्वी 5 महाव्रतं का पालन 
करते ह । श्रावक के जो 5 अणुत्रत है, उन्ही को संपूर्ण खूप से विना किसी ष्ट के 
पालन 5 महाव्रत कहलाता हे । 

भंग :- किसीभीकार्यमें कमसे कम 1 करण.तथा 1 योग॒ अवश्य होते हैँ तथा 


, अधिकतम तीनों करण एवं तीनों योग हो सकते है । इनको आपस मेँ मिलाने से कुल 


49 प्रकार हो सकते है । इन प्रकारो, विकल्प या व्यवस्थाओं को ही हम भंग कहते है । 
चारित्र ~ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का नामही 
चारित्र है । मूलभूत पारिभाषिक श्यो पर संक्षिप्त विवेचना की गई हे पच्चीस वोल 
का वर्णन पन्नवणा, दशरवैकालिक, उत्तराध्ययन, भगवती, स्थानांग्‌, समवार्यांग, 
उपासकदशांग, आवश्यक आदि सूत्रों से किया गया हे । 
गत दो दशको से थोकड़ँ मेँ ख्चि वढृती जा रही है जो धर्म तत्वों के प्रति 
आस्था व ,जागखकता का परिचायक हे । 
अन्त में इन्हीं शुभ भावों के साय मु पूर्णं विश्वास है कि सरल एवं सुवोध पूर्ण 
की गई प्रश्नोत्तर रूप तत्वचर्चा से तत्व जिज्ञासुओं को तत्व ज्ञान की अवश्यमेवं अभिवृद्धि 
संभव हो सकती हे । 

























( परज्ञा ~ पुंज, 


५ संयम - सुमेख 
एवं 


समीक्षण ध्यान - योग॒ के सूत्रधार 


एक जीवन - शिल्पी को, जिन्टोने 
आत्म - साक्षात्कार कर 
ज्ञानालोकं को प्राप्त किया. 
ओर समर्थ थे 

मुमुक्षुओं ^ अनुयायियों की 
दृष्टि व सृष्टि परिवर्तन देतु सक्षम थे । 
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जिन्टोने संस्कार चेतना का शंखनाद कर, 
समता - समाज - संरचना 
को मूर्तं सूप दिया था, 
एवं । 
मुञ्चे संयम मार्गाभिमुख कर 
अणुत्रतों की पगडंडी . से 
महाव्रतों के राजमार्ग में 
अग्रसर किया था- 
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(1) पच्चीस वोल पच्चीसी || 


 गति-द्ार 


पहले वोले गति चार :- नरकगति, तिर्वचगत्ि, मनुष्यगति, देवगति । 

गति किसको कहते हैँ ? 

उः- जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि पर्याय विशेष अवस्था का अनुभव 
करे, अर्थात धारण करे उसे गति कहते टै। उसके चार भेद है 1. नरकगति 
2. तिर्यचगत्ति 3. मनुष्यगति 4. देवगति । 

्र- नरकगति, मनुष्यगति ओर देवगति मेँ कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- एक पंचन्धिय जाति पाई जाती है । 

प्र- तिर्यचगति मे जतियां कितनी पार्द जाती है? 

उः- पाचों जात्तियां पार्द जाती है । 

प्र नर्कगतति, मनुष्यगति ओर देवगति मे काया कितनी पाई जाती है? 

उः- एक तसकाय पाई जाती है । 

प्र- तिर्य॑चगति मे काया कितनी पार जाती हि? 

उः- छ काया पाई जाती है । 

प्र- नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति ओर देवगति मे इन्वियां कितनी. पाई जती ह? 

उः- पांचो इन्धियां पाई जाती है । 

पर- नरकगत्ति, तिर्यचगति, मनुष्यगति ओर देवगति मे पर्याप्तियां कितनी पाई जाती है? 

उः- हों पर्याततियां पाई जाती है । 

प्रः- नरकगत्ति, तिर्यचमंत्ति, मनुष्यगत्ति, देवगत्ति मे कितने बलप्राण पाये जते है ? 

उः- दर्शो बलप्राण पये जाते है। 

प्र नरकगति ओर देवगत्ति मे कितने शरीर पाये जाते है ? 

उः- तीन शरीर पये जते ह । जैसे - वैक्रिय, तैजस ओर कर्मण शरीर । 

प्र- तिर्यचगति में कितने शरीर पाये जते ह? 

उः- चार शरीर पाये जते ह । ओदारिक, वैक्रिय, तैजस ओर कर्मण शरीर । 

प्र- मनुष्यगति मेँ कितने शरीर पाये जते हैँ? . 

उः- पाचों शरीर पाये जते है । 

प्र- नरकगति ओर देवगति मेँ कितने योग पये जाते है? 

~ ग्यारह योग॒ पाये जाते है। जैसे -चार मन के, चार वचन के, तीन काया के 
(वेक्रिय योग, वैक्रिय मिश्रवोग, कर्मण योग) । 

प्र- तिर्यचगति मेँ कितने -योग पाये जाते है ? । 

उः- 13 (तेरह) योग॒ पाये जति ह । जैसे - चार मन के, चार वचन के, पांच काया 
के, ओदारिक योग, ओदारिक मिश्रयोग, वैक्रिय योग, वैकरिय मिश्रयोग ओर कर्मण योग। 

प्र मनुष्यगति मे कितने योग॒ पाये जाते ह? 

उः- 15 (पंद्रह) योग पये जाते है । 





त द्वार. ` (2) पच्चीस वोल पच्चीसी ' 


प्र- नरकगति, तिर्यचगति ओर देवगति रमँ कितने उपयोग पाये जाते है? ` 
उः- 9 (नौ) उपयोग पाये जाते है । जैसे -. मतिज्ञान, शरुतज्नान, अवधिक्ञान,. मति 
अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, चषुदर्शन, अचक्षुदर्शन ओर अवधिदर्शन । , 
पर- मनुष्यगति मे कितने उपयोग पाये जाते ह ? | 
उः- 12 (वारह) उपयोग पयि जते है । 
्र- नरकगतति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति मेँ कर्म कितने पाये जाते है? 
उः- आटो कर्म॑परये जते हैं । ५ 
प्र- नरकगति ओर देवगति मेँ कितने गुणस्थान पाये जाते है? 
उः- चार गुणस्थान पाये जाते ह जैसे - मिध्यात्व, सास्वादन, मिश्र. ओर अविरति 
सम्यग्दुष्टि गुणस्थान । 
प्र~ तिर्यचगति मेँ कितने गुणस्थान पाये जते है ? । 
उः- पांच गुणस्थान पाये जाते है जैसे ~ मिथ्यात्व, सास्वादन, मिश्र, अविरति सम्य्दष्टि 
ओर देशविरति श्रावक गुणस्थान । । 
प्रः- मनुष्यगति में कितने गुणस्थान पाये जाते है? 
उः- 14 (चौदह) गुणस्थान पाये जते ह । 
प्र- नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति मेँ पांच इन्रयों के 23 विषय ओर 240 
विकारो मेँ से कितने विषय ओर विकार पाये जते है ?. 
उः- 23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते है 11 
पर:- नरकगत्ति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, देवगति मेँ मिथ्यात्व के दश भेदों मेँ से कितने 
भेद पाये जाते है? ५. । 
उः- दशो भेद पये जाते दहै । । 
प्रः- नेरकगति मँ कितने तत्व एवं भेद पाये जाते है? 
उः- मोक्ष तत्व को छोडकर आठ तत्व ओर 63 भेद पाये जाते दै जसे रः 
तत्व के 3 भेद असंज्ञी पंचेन्धिय का अपर्याप्ता संज्ञी पंचेन्धिय का अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 
- अजीव तत्व के 10 भेद धर्मास्तिकाय के 2, अधर्मास्तिकाय के 2, आकाशास्तिकाय के 2, 
(देश ओर प्रदेश) 6, पुद्गलास्तिकाय के देश प्रदेश स्कंथ॒ ओर परमाणु पुद्गल 4 पुण्य के 
4 मन,. वचन, काया -ओर नमस्कार पुण्य । पाप के 18, आश्रव के 20, ' संवर के एक, 
समकित्त संवर, निर्जरा के 3 विनय, स्वाध्याय, ध्यान वंध के 4 कुल 63 भेद हए 12 
- तिर्यचगति मेँ कितने तत्व एवं भेद पाये. जाते है ? 
1. अन्य कुच्छेक लोगो की यह धारणा ह कि नरकगति ममे 23 विषयों मे से 17 विषय ही । 
जाते है वह नरकगति मे सुरभिगंध, कषैला, खटा, मीटा, सुहाला ओर सिग्घ इन 
6 विषयो को नहीं मानतेहै। 
2. कितनेक साधु-साध्वी आदि की मान्यता है.कि नरकगति.-र्मे मोक्ष तत्व भी 
सम्यकूल्ञान एवं सम्यकूदर्शन की अपेक्षा से पाया जता हे । 
॥ 
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(3) पच्चीसं बोल पच्चीसी 

उः- आट तत्व ओर (111) भेद पये जाते है मोक्ष तत्वं को छोडकर । 1 

्र- भनुष्यगति मे कितने तत्व एवं भेद पाये जाते हैं ? 

उः- नव त्त्व ओर 115 भेद पाये जाते है । । 

प्रः- देवगति मेँ कित्तने तत्व एवं भेद पये जाते हें? 

उः- आट तत्व एवं 64 भेद पाये जाते ह जीव तत्व के 3, असंज्गी पंचेन्िय का अपर्यप्ता, 
सन्नी पंचेन्िय के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता! अजीव तत्व के 10 ` भेद-धर्मास्तिकाय के 2, 
अधर्मास्तिकाय के 2. आकाशास्ति-काय के 2, (देश ओर प्रदेश) एवं पुद्गलास्तिकाय के 4 
भेद (स्कं देश प्रदेश) ओर परमाणु पुद्गल । पुण्य के4 भेद मन, वचन, काया 
नमस्कार पुण्य । पाप के 18, आश्रव के 20, संवर के 2, भेद समकितं संवर शुभयोग 
संवर । निर्जरा के3 भेद-विनय, स्वाध्याय, ध्यान । वंध के 4 भेद । 

प्र- नरकगत्ति, तिर्यचगति ओर देवगति गे आठ आत्माओं मेँ से कितनी आत्मा पाई जाती है ? 

उः- सात आत्माएं पार्द जाती ह । (चारित्र आत्मा को छोडकर) 

पर मनुष्यगत्ति मेँ आठ आत्माओं मे से. कितनी आत्मा पाई जाती ह? 

उः- आठ आत्मा पाई जाती हे । 

प्र- नरकगति मे चीवीस दण्डकं मेँ से कितने दण्डक पये जाते है? 

उः- एक दण्डकं नारकी का पाया जाता है। 

प्रः- तिर्यचगति मे चौबीस दण्डकों मे से कितने दण्डक पाये जाते टै? । 

उः- नव दण्डक पाये जाते है जैसे - स्थावर का पांच दण्डक, विकलेन्धिय का तीन 
दण्डक ओर तिर्यच पंचेन्धिय का एक दण्डकं । 

पर: मनुष्यगति मेँ चीवीस दण्डको मेँ से कितने दण्डक पाये जाते है? 

उः- एक दण्डक मनुष्य का पाया जाता हि। 

भ्र- देवगति मेँ चीवीस दण्डको मे से कितने दण्डकं पाये जाते ह? 

उः- 13 दण्डकं पाये जाते ह । जैसे - भवनपतियों के दश दण्डक, व्याणव्यंतर का एक 
दण्डक, ज्योतिषिर्यो का एक दण्डक ओर वैमानिक का एक दण्डक । 

प्र- नरकगति मेँ छः तेश्या मेँ से कितनी लेश्या पाई जाती है? | 

उः- तीन ॒लेश्या पाई जाती ह कृष्ण नील ओर. कापोत लेश्या। पहली-दूसरी नारक मेँ कापोत 
लेश्या, तीसरी नारक मे कापोत एवं नील लेश्या, चौथी नारक मे नील लेश्या, पांचवी नारक 
मे नील एवं कृष्ण लेश्या, छदी नारक रे कृष्ण तेश्या, सातवी नारक में महयकृष्ण लेश्या । 


पर- तिर्यचगति, मनुष्यगति ओर देवगति में छः ` लेश्याओं मेँ से कितनी लेश्या पाई जाती. है ? 
उः- रो लेश्या पाई जाती 1 


प्र नरकगति मे कितनी दृष्ट्यां पाई जाती ई? 
1. किन्दी-किन्दी की मान्यता यह भी है किं तिर्यचगति एवं देवगति म मोक्ष तत्व 
भी पाया -जाताटेउन कायह कथन है किजव मोक्ष मार्ग के माध्यम सम्यक्‌न्नान 


एवं सम्यदूदर्शन जव इन गति के जीवों मे पाया जाता है इस अपेक्षा से वह 
इन दो गतियो मे मोक्ष तत्व मानते टै; 


गति द्वार ` 
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उः- तीनों दष्टियां पाई जाती हैँ । पहली से टट्टरी नरक के अपर्याप्तं मे दो (सम्यगृदष्ट 
मिथ्यादृष्टि) सातवीं नरक के - अपर्याप्त मे एक (मिष्यादृष्टि) ओर सातो नरको कँ 
पर्याप्ता मेँ तीर्नो ही दष्टिता पाई जाती हैं । 

प्र- तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति इन तीर्नो गतियो मे तीन दृष्टयो मेँ से कितनी दृष्टि 
पाई जाती ह? 

ठः- तीनों दृष्टियां पाई जाती है । । 

प्र:- तिर्यचगति, नरकगति ओर देवगति मेँ चारों ध्यानों मे से कितने ध्यान पाये जते है? 

उः- तीन ध्यान पाये जाते ह - आर्तध्यान, रौद्र ध्यान ओर धर्मध्यान 11 

पर- मनुष्यगति मेँ चार्यो ध्यानं मेँ से कितने ध्यान पाये जति है? 

उ:- चारों ध्यान पये जाते है । । 

प्र नरकगति मे छः द्रव्यो मे से कितने द्रव्य पाये जाते है? 

उः- पाच द्रव्य पाये जाते है (एक काल द्रव्य नहीं पाया जाता है} । 

प्र- तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति मे षो द्र्य मे सेः कितने. द्रव्य पाये जते है? 

उः- ष्य द्रव्य पये जते है । 

प्र- नरकगति मेँ जीव राशि के 563 भेदं मेँ सँ कितने भेद पाये जाते टै? 

उः- 14 भेद नारकी के पये जते दै.12 . । 

प्र- तिर्यचगति मे जीवराशि के 568 भेदं मे सें कितने भेद पाये जाते. है? ` 

डः- 48 भेद पये जाते है । ` 

प्र- मनूष्यगति मे जीवराशि के 568 भेदो में से कितने भेद पाये जाते है। 

उः 303 भेद पाये जाते ह -एक भरत, एक एेरवत, एक महाविदेह ज्बूदीप मेँ है, दो भरत, 
दो एेरवत, दो महाविदेह धातकी खण्ड में है, दो भरत, दो एेरवत, दो महाविदेह, अरदधपुष्कर 
वर दीप मे है! इस प्रकार पन्द्रह कर्मभूमि हई ! एक देवकर, एक उतरकर, एक रम्यकवर्ष 
एक हरिवर्ष, एकं हेमवय, एक हेरण्यवय का क्षत्र जग्बूदीप में है । दो देवकुख, दो उतरकुखदो 
रम्यकवर्ष, दो हरीवर्ष, दो ठेमवय, दो हेरण्यवय का क्षेत्र घातकी खण्ड मे, दो देवकुख, दो 
उतरकुख, दो हरिवर्ष दो रम्यकवर्ष, दो हेमवय, दो हेरण्यवय का क्षेत्र अर्धपस्करवर दीप मे 
इस प्रकार अकर्मभूमि के कुल 30 भेद हुए ओर छन अन्तरदीप के 56 इन 101 के 
अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 202 भेद हुए, ओर 101 सम्मूच्छिम मनुष्य कुल 303 भेद। 

प्र- दैवगति मे जीवराशिः के 563 भेदो मेँ सें कितने भेद पाये जाते है? 

उः- 198 भेद पाये जते हें । । ५५ 

प्र तिर्यचगति ओर के क्षेत्र मँ अजीवराशि के 560 भेदं मे सें कितने 

1. नरकगति मे अधिकतर आरत्तध्यान ओर रौद्रघ्यान ही पये जते ह, परन्तु 
किन्ही - किन्ही सम्यकूदष्टि नेरिर्यो मेँ धर्मध्यान भी पाया जाता है! 

2. गति कीञ्पेक्षासेतो जीवराशि के 563 भेदम से 14 भेद नारकके ही पाये जते, 
किन्तु स्थान की अपेक्षा से 10 सूक्षम एकेन्रिय के ओर 4 वादर एकेद्धियके भी 

-- पाये जासक्तेहैं। इस दृष्टि से नरकगति मे जीवराशि के 28 भेदहो जतेर्है। 
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भेद पये जाते है? 

उः- तिर्यचगति ओर मनुष्यगति के कषतर मेँ अजीवराशि के 559 भेद ॒पा सकते है । क्योकि 
तिर्यचगति सारे लोक मे ओर मनुष्यगति मे जव केवली समुदूघात होता है तव जीव 
भी सारे लोक में मिल सकते है। इस दृष्टि सै आकाशास्तिकाय काएक स्कध 
को छोडकर के 559 भेद पाये जाते है । 

प्र~ नरकगति ओर देवगति मेँ अजीवराशि के 560 भेदो में सँ कितने भेद पाये जाते ह ? 

उः- 557 भेद पाये जाते है जैसे -(धर्माः अधर्माः आकाशः के तीन स्कंधोँ को छोडकर) 

प्र:- नरकगति ओर देवगति मेँ श्रावक के 12 त्र्तोमेंसे कितने व्रत पाये. जाते है? 

उः- एक भी व्रत नहीं पाया जाता है। 

्र- तिर्यचगति, मनुष्यगति यें श्रावक के 12 त्रतो मे से कितने व्रत पाये जते है? 

उः- 12 ही व्रत पाये जते है। क्योकि श्रद्धा, दलाली, अनुमोदना की अपेक्षा से श्रावकं 
के 12 व्रत संगी तिर्य॑च में पये जा सकते हं अन्य तिर्यचगत्ति जीर्वो में नहीं। मुनिराज 
को सांड द्वारा गुड वहराना आदि अनेकों प्रमाण वर्तमान ममे भी उपलब्ध है एवं 
वलभद्र मुनिराज को हिरण दारा इशारे से खाती के पास ले जाना एवं आहार 
दान करवाने का वर्णन मिलता है । अतः स्पर्शना की दृष्टि से जितने त्रत 
स्पर्श किये जार्येगे उतने ही व्रत पाये जा सकते है । 

पर:- नरकगति, तिर्यचगति ओर -देवगति मेँ साघधुजी के पांच महाव्रता मेँ से कितने 
महाव्रत पाये जते ह? 

उः- एक भी महाव्रत नहीं पाया जाता `हे । 

पर:- मनुष्यगति मेँ साधुजी के कितने महाव्रत पाये जते है? 

उः- पांच महाव्रत पाये जाते ` है । । 

प्र- नरकगति ओर देवगति मे 49 भार्गो मेँ से कितने भागे पये जते है? 

उः-एक भी भागे नटी पाया जाता है। 

प्रः- तिर्यचगति मेँ भागे कितने पाये जते है? 

उः- तिर्यचगति मे सामान्यतया 48 भागे ही पाये जाते है, किन्तु विषेष की अपेक्षासे 
49 यानि सभी भागे पाये जरते है क्योकि शास्त्र आदि में वर्णन मिलता हैकि 
चंडकौशिक सर्पं॑ने भगवान्‌ महावीर स्वामी से प्रतिबोध प्राप्त कर भावखप संथारा 
ग्रहण किया धा, उस दृष्टि से तीन करण ओर तीन योग॒ ख्प वां भागा 
भी पाया जा सकता है सर्पं त्िर्यचगति का पंचेन्द्रिय प्राणी है। 

प्र- मनुष्यगति. मेँ कितने भांगे पाये जते हे? 

उः- 49 भागे पाये जाते है 1 

प्र- नरकगति तिर्यचगति ओर देवगति में पांच चारन मेसे कितने चारित्र पाये जाते हं ? 

उः-एक भी चारित्र नही पाया जाता है । 

प्र- मनुष्यगति मे कितने चारित्र पये जाते है? 

उः- पाचों चारि पये जते ह । 


| 


जाति-द्ार 


प्र~- जाति किसे कहते है? 

उः- जाति नाम कर्म के उदयसे प्राप्त हर्द जीवन की एकेन्दरिय, वेडन्दिय, तेदेन्धि 
चररिन्द्िय ओर पंचेन्िय रूप पर्याय को जाति कहते है । । 

प्र एकेन्िय, बेदेन्दिय, तेदेन्द्रिय ओर .चउरिन्दरिय जातिर्मे चार गतियो में से कितनी 
गतियां पाई जाती है? । 

उः- एक तिर्यचगति पाई जाती है । 

प्र- पंचेन्दिय जाति मे चार गरतिर्यो मे से कितनी गतियां पाई जाती है? 

उः- चारो गतियां पाई जाती है । 

प्र- एकेन्धिय जाति मेँ ठः काया मेँ से कितनी काया पाई जाती है? 

उः- पांच काया पाह जाती है । तसकाय को छोडकर । 

प्र- वेडन्िय, तेडेन्दरिय, चउरिन्िय ओर पंचेन्धिय जाति मेँ छः काया मेँ से कितनी 
काया पाई जाती है? 

उः- एक त्रसकाय पाई जाती है । 

प्र- एकेन्िय जाति मे पांच इच्धर्यो मेँ से कितनी इन्दियां पाई जाती ह? 

उः- एक स्पर्शेन्िय पाई जाती 8 1 - 

परः- वेइन्द्रिय जाति में पांच इन्दि्यं मँ से कितनी इन्दियां पाई जाती है? 

उः- दो इन्दिया पाई जाती है । जैसे - रसनेन्िय ओर स्परशनेन्दिय । 

पर- तेडन्िय जाति मे पांच इन्रियों मे से कितनी इन्दियां पाई जाती है? 

उः- तीन इन्दिया पाई जाती है । जैसे श्रोत्रन्दिय, चक्षुन्धिय को छोडकर । 

पर:- चउरिन्िय जाति मे पाच इन्ियों मे से कितनी इन्द्रियां पाई जाती ह? 

उः- चार इन्वियां पाई जाती ह । भ्रोत्रेन्धिय को छोडकर । 

प्र पंचेन्दिय जाति में पांच इद्िरयो मे से कितनी इन्द्रियां पाई जाती हैँ? 

उः- पर्चो इन्वियां पार्ह जाती है । 

प्र:- एकेन्दिय जाति में छः पर्याप्त्या मे से कितनी पर्याप्तियां पाई जाती. ? 

उः- चार पर्याप्तियां पाई जाती रहै । भाषा पर्याप्त, मन पर्याप्ति को छोडकर । 

प्र- वेदन्चिय, तेडन्धिय ओर चउरिन्दिय जाति मेँ छः पर्यापिर्यो में से कितनी 
पर्याप्तियां पाई जाती है.? . । 

उः- पांच -पर्याप्तियां पाई जाती है । मन पर्याप्ि को छोडकर । . 

प्रः- पंचेन्धिय जाति मे छः पर्यापिर्यो मेँ से कितनी पर्यतियां पाई जती है ? 

1. छो पर्यापतियां पाई जाती रहं । 

प्र- एकेन्िय जाति मे दश वलप्रार्णो मे से कितने वलप्राण पाये जाते है? 

उः- चार वलप्राण पाये जाते हं । जेसे ~ स्पकनेन्रिय वलप्राण, काया वलप्राण, 
श्वासोच्छवास वलप्राण ओर आयुष्य वलप्राण । 
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्र- वेडद्धिय जाति मेँ दश वलप्ा्णो में से कितने वलप्राण पाये जते है? 
उः- षठः वलप्राण जाते है । जैते रसनेन्निय वलप्राण, स्पश्निन्दिय वलप्राण, वचन 
वलप्राण, काया वलप्राण, श्वासोच्छवास. बलप्राण ओर आयुष्य बलप्राण । 

्र- तेइन्िय जाति मे दश बलप्राणों मेँ से कितने वलप्राण पाये जाते है? 

उः- सात बलप्राण पाये जते है । जैसे - श्रत्रेन्िय वलप्राण, च्ुद्धिय वलप्राण ओर || 
, मनोबलप्राण को छोडकर । 

प्र:- चउरिन्दिय जाति मेँ दश वलप्राणो मे से कितने वलप्राण पाये जाते है? 

उः- आठ वलप्राण पाये जत्ते है । श्रोत्रेन्धिय वलप्राण ओर मनवलप्राण को छोडकर ॥| 

प्रः- पंचेन्धिय जाति मे दश वलप्रार्णो मे से कितने वलप्राण पाये जाते है? 

उः- दर्शो वलप्राण पये जते हें । 

प्र- एकेन्िय जाति मे पांच शरीरो मेँ से कितने शरीर पये जते है? 

उः- चार शरीर पाये जाते है आहारक शरीर को छोडकर । 

प्रः- बेइन्दिय, तेइन्िय ओर चउरिन्दिय जाति मे पांच शरीरो में से कितने शरीर पाये जाते है ? 

उः- तीन शरीर पये जते है ओदारिक शरीर, तैजस शरीर ओर कार्मण शरीर । 

प्रः- पंचेन्दिय जाति मे पांच शरीरो में से कितने शरीर पाये जते है? 


उः- पांच योग पाये जाते टै । जैसे - ओदारिक योग, ओदारिकः-मिश्र योग, वैकिय 
योग, वैक्रिय मिश्र योग ओर कर्मण काय योग । 

प्र- बेडइन्दिय, तेइन्दिय, चउरिन्िय जाति मेँ 15 योर्गोर्मे से कितने योग पाये जते? 

उः- चार योग॒ पाये जाते ह - व्यवहार भाषा, . ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग 
ओर कर्मण काय योग । 

प्र- पंचेन्धिय जति मेँ ‡5 योगो मेँ से कितने योग पये जाते है? 

उः- 15 (पद्ह) योग॒पाये जाते है । समुच्चय पंचेन्धिय जीर्वो की अपेक्षा से । 

प्र- एकेन्धिय जति मे 12 उपयोगो मँ से कितने उपयोग पाये. जाते है? 

उ:ः- 3 उपयोग पाये जाते है । जैसे - मति अज्ञान, श्रुत अन्नान ओर अचक्षु दर्शन। 

प्र- वेइन्रिय ओर तेइन्दिय जाति मे 12 उपयोग मेंसे कितने उपयोग पये जते है? 

उः- पांच उपयोग पाये जाते हैँ -मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अचक्षु दर्शन । 

प्र- चररिन्धिय जाति मेँ 12 उपयोगो मेँ से कितने उपयोगः पाये जते है? 

उः- छः उपयोग पाये जाते है जैसे - पहते के दो ज्ञान ओर दो अज्ञान व दर्शन । 

प्र- पंचेन्धिय जति मेँ 12 उपयोगों मे से कितने उपयोग पाये जाते है? 

उः- 12 (वारह) उपयोग पाये जाते है । 

प्र- एकेन्चिय अदि पांच जातियों मेँ कर्म कितने पाये जाते ह? 





म से कितने गुणस्थान पाये जति ह? 
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उः- एक मिथ्यात्व गुणस्थान पाया जाता है । 

परः- वेइन्दिय, तेइन्दरिय, चउरिन्दिय जाति में 14 गुणस्थारनो मेँ से कितने गुणस्थान पाये जते है ? 

उः- दो गुणस्थान पाये जाते है जैसे - मिध्यात्व गुणस्थान, सास्वादन गुणस्थान । 

प्र- पंचेन्दिय जाति में 14 गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान पये जते है? ` 

उः- 14 (चौदह) गुणस्थान -पाये जाते है । । 

प्र:- एकेद्धिय जाति मे 5 इन्ियों के 23 विषय ओर 240 विकारं मे से कितने 
विषय ओर विकार पाये जाते है? 

उः- 8 विषय ओर 96 विकार पये जते है । 

प्र:- वेइन्धिय जाति मेँ 5 इच्िर्यो के 23 विषय ओर 240 विकारो में से कितने 
विषय ओर विकार पये जाते ह? 

उः-. रसनेन्धिय ओर स्पश्निन्धिय के 13 विषय ओर 156 विकार पाये जाते 

प्र- तेइन्दिय जाति मे 5 इन्िर्यो-के 23 विषय ओर 240 विका मे से कितने 
विषय ओर विकार पाये जाते है ? । 

उः- प्राण. रसने. ओर स्पश्नेन्धिय के 15 विषय ओर 168 विकार पाये जाते है 

प्र:- चउरिन्धिय जति में पांच --इन्दियों के 23 विषय ओर 240 विकारो मेँ से 
कितने विषय ओर विकार पाये जाते ह ? 

उः- चक्षु- प्राण. रसने, ओर स्प्निन्धिय के 20 विषय ओर 228 विकार पाये जाते -है। 

प्रः- पंचेन्िय जाति मेँ पांच इन्धिर्यो के 23 विषय ओर 240 विकारो मे से 
कितने विषय ओर विकार पाये जाते ह? 

उः- पांचो इन्द्रियो के 23 विषय ओर 240 विकार पाये जते £ । 

- प्र- पाचों जातियों. मेँ मिध्यात्व के दर्शो भेदों मे से कितने भेद पाये जाते है ? 

उः- दशों भेद पाये जाते ह| 

प्र:- एकेन्िय जाति में नव तत्वों मेँ से कितने तत्व पाये जाते हैँ? 

उः- छः तत्व पाये जाते है, जसे संवर तत्व, निर्जरा तत्व ओर मोक्ष तत्व को छोडकर। 

प्र- वेइन्धिय, तेइन्िय ओर चउरिन्धिय जातियों में .नव तत्व मेँ से कितने तत्व पाये जाते हं ? 

उः- आठ तत्व पये जाते है 1 मोक्ष तत्व को छोडकर । 

प्रः- पंचेन्िय जति में नव तत्वों मेँ से कितने तत्व पाये जते है? 

उः- नव॒तत्व पाये जते है । 

प्र- एकेन्धिय जाति मेँ आठ आत्मा मेँ से कितनी आत्मा पाई जाती ह? 

उः- छः आत्मा पाई जाती टै, ज्ञानात्मा ओर चारिव्रात्मा `को छोडकर । 

परः- वेइन्दिय, तेदइन्िय ओर चडरिन्िय जाति मेँ आट आत्मा मे से कितनी आत्मा पाई जाती टै? 

उः- सात आत्मा पाई जाती है, चारित्र आत्मा को छोडकर । 

प्र:- पंचेन्िय जत्ति मे आठ आत्मा मे से कितनी आत्मा पाई जात्तरी है? 

उः- आलें अत्मा पाई जाती हे । 

प्र- एकेदिय जाति मे.24 दण्डकं मे से कितने दण्डक पाये जति हँ? 
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उः- पांच दण्डक पाये जाते है, जेसे -पृथ्वीकाय का एक, अप्काय का एक, तेउकाय 
का एक, वायुकाय का एकं ओर वनस्पत्िकाय का एक दण्डक । 

प्र- वेइन्धिय जाति मे 24 दण्डको मे से कितने दण्डकं पाये जाते है? 

उः- वेदन्द्िय का एक दण्डकं पाया जाता है । 

प्र- तेइन्िय जाति मेँ 24 दण्डको मेँ से कितने दण्डक पये जाते है? 

उः- तेइन्िय का एक दण्डक पाया जाता हे । 

प्र चटरिन्िय जाति मेँ 24 दण्डकं मेँ से कितने दण्डक पाये जते है? 

उः- चरिन्दिय का एक दण्डके पाया जाता है। 

प्रः- पंचेन्धिय जति मे 24 दण्डकों मे से कितने दण्डक पाये जाते हें? । 

उः- 16 दण्डक पाये जाते है, पांच स्थावर के पांच ओर तीन विकलेद्धिय के तीन || 
कुल आठ दण्डक छोड़कर। 

प्र- एकैन्बिय जाति मेँ छः लेश्या मेँ से कितनी लेश्या पाई जाती ह? | 

८ चार ॒लेश्या पार्द जाती है -कृष्ण लेश्या, नील तेश्या, कापोत लेश्या ओर तेजो तेश्या। || 

प्र- वेइन्िय, तेइन्िय ओर चररिन्दिय जाति मेँ छः लेश्याओं मे से कितनी लेश्या प्राई जाती है ?|| 

उः- तीन तेश्या पाई जाती है, जेसे ~ कृष्ण ॒लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेश्या । 

परः- पंचेन्िव जाति मेँ छः लेश्या मे से कित्तनी लेश्याः पाई जाती है? 

उः- हों लेश्या पाई जाती हे । 

प्र- एकेन्धिय जाति में तीन दृष्टयो मेँ से कितनी दृष्ट्यां पाई जाती हैं? 

उः- एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है) । 

परः- वेडन्धियतेइन्निय ओर चउरिन्िय जाति में तीन दृष्टयो मेँ से कितनी दृष्टियां पाई जाती है ? 

उः-दो दृष्ट्यां पाई जाती है । सम्यग्‌ दृष्टि. ओर मिध्या दृष्टि । 

प्र:- पंचेन्धिय जति मे तीन दष्टिर्यो मेँ से कितनी दृष्ट्यां पार्द जाती है? 

उः- तीनों दृष्टियां पाई जाती है। 

प्र: एकेन्दिय, वेदुन्दिय, तेइन्धिय ओर चउरिन्दिय जति म चार ध्याना मेँ से 
कितने ध्यान पये जते है? 

उः-दो ध्यान पाये जाते है आर्तध्यान ओर रीद्रध्यान । 

्र- पंचेन्दिय जाति मेँ चारं ध्ार्नो मेँ से कितने ध्यान पाये जाते है? 

उः- चारों ध्यान पाये जते है। 

प्र- पाचों जातियों में छः द्रव्यो. में से कितने पाये जाते है? 

उः- छँ द्रव्य पये जति ह । 

प्र- एकेन्दिय जाति मे जीव राशि मे 563 भेदोँ्मेसे कितने भेद पाये जति ह? 

उः- तिर्यच एकेन्दिय के 22 भेद पाये जत्ते है, जसे -पृथ्वीकाय के चार्‌ भेद, सृष््म, वादर, 

अपर्याप्ता, पर्याप्ता, अप्काय के चार भेद, सुषम, वादर, अपर्याप्त, पर्याप्ता तेउकाय के चार 

भेद, सूषष्म वादर, अपर्याप्ता, पर्याप्ता ओर वायूकाय के चार भेद, सूक्ष्म वादर, अपर्याप्त, 

पर्याप्ता ओर वनस्पतिकाय के छः भेद, सृष्म, साधारण प्रत्येक के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता। 
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प्रः- वेइन्धिय जाति मेँ जीव राशि के ८63 भेदोमेंसे कितने भेद पाये जातेः है? 

उः- वेइन्िय के दो भेद पाये जते ह 1 

प्र~ तेइन्िय जात्ति मँ जीवं राशि के 563 भेदो मेंसे कितने भेद पाये जाति. ह? 

उः- तेइन्धिय के दो भेद पये जति है] । 

प्र:- चररिन्िय जाति मेँ जीव राशि के 563 भेदोँमेसे कितने भेद पये जाते £? 

उः- चररिन्धिय के दो भेद पाये जते है| 

प्रः- पंचेन्धिय जात्ति मेँ जीव राशि के 563 भेदोंरमे से कितने भेद पाये जाते है? 

उः- 535 भेद पाये जाते है। पांच स्थावर तीन विकलेन्विय के 28 भेदोँ को छोडकर । 

प्र: एकेन्िय जाति के क्षेत्र मेँ सजीव राशि के ८60 भेदो मे से कित्तने भेद पाये जाते हैँ ? 

उः- एकेन्रिय जाति सारे लोक में है! इसीलिए इसमे अजीव राशि के 559 भेद पाये 
जाते है, आकाशस्तिकाय काएक स्कंघप लोक ओर अलोक मिलान से वनता है। 
इसीलिए इसको छोडकर सव भेद पाये जाते हैं । 

प्रः वेइन्दिय, तेइन्रिय ओर चररिन्िय जाति केष्षेत्र मेँ अजीव राशि ऊ 560 भेदों 
मे से कितने भेद पाये जते है?. | 

उः- 557 भेद पाये जते हे-धर्मास्ति,अधर्मास्ति ओर आकाशास्तिकाय के तीन स्कंधों को छोडकर । 

प्र:- पंचेन्धिय जाति के क्षेत्र मेँ अजीव राशि के 560 भेदोँमेसे कितने भेद पाये जति दहं? 

उः- पंचेन्धिय जाति केवली समुदुधात की अपेक्षा सारे लोक में- मिल सकते ह इसीलिए 
पचेन्दिय जाति मेँ अजीव राशि के ५८59 भेद पाये जाते ह! एक आकाशास्तिकाय के स्क 
को छोडकर क्योकि आकाशास्तिकाय का स्कध लोक ओर अलोक मिलाने से बनता है। 

प्र- एकेन्दिय, वेइन्धिय, तेइन्दिय. ओर चतुरिन्धिय इन चार जातियां पाने वले जीवे मे 
श्रावक के 12 व्रतो मे से कितने व्रत पाये जाते है? 

उः-एक भी व्रत श्रावक का नहीं पाया जाता है क्योकि व्रत प्रत्यायात संज्ञी, तिर्यच 
पंचेन्िय एवं संजी मनुष्य मँ ही पाया जाता है । अन्य॒एकेन्धिय आदि असंन्ी जीर्ो मे 
्रत प्रत्याख्यान त्रिकाल मेँ भी असम्भव है । संजी उसे कहते है जिसके पांच . इन्दिय 
ओर षठा मन हो, जिसके मन न हो उसको असंज्गी कहते है । 

पर- एकेद्धिय, वेदृन्धिय, तेइन्दिय ओर चतुरिन्धिय जाति मेँ साधुजी के पांच महाव्रतं मे 
से कितने महाव्रत पाये जाते है? 

उः- एक भी महाव्रत नहीं पाया जता है । 

पर- पंचेन्धिय जाति मे साघुजी के पांच महा्र्तो मेँ से कितने महाव्रतं पाये जाते ह? 

उः- पाचों महाव्रत पाये . जाते है । । 

-एकेनिय.वेडन्दिय,तेइन्दिय ओर चतुरिन्िय जाति मेँ 49 भागो मे से कितने भागे पाये जाते हं 1 

उः-एक भी भांगा नही पाया जाता है । 

प्र- पंचेन्दिय जाति मे 49 भगं में से कितने भि पये जते? 

उः-49 भागे पाये जाते हे। 





= 
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प्रः- एकेद्धिय, वेइन्दिय, तेइन्रिय ओर चररिन्िय जाति मे पांच चारित्रं .्मे से 
कितने चारित्र पये जाते है? 

उः-एक भी चारित्र नहीं पायाः जाता है। 

परः- पंचेन्धिय जाति मे पांच चारित्रं मे से कितने चारित्र पये जते है? 

उः- पां्चो चारित्र .पाये जाते है । 





विचार 


मन के अहंकार को छोडकर एसी जवान 
बोलनी चाहिए - जिससे दूसरों को भी 
शान्ति प्ुचे ओर अपने को भी शन्ति मिले । 


-सुमति मुनि 
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बेइन्धिय जाति मे जीव राशि के 563 भर्दोर्मे से कितने भेद पये जते. है? 

:- वेइन्धिय के दो भेद पाये जते है । । 

:- तेइन्धिय जाति मेँ जीव राशि के 563 भर्दो ्मेसेकितने भेद पये जते ह? 

:- तेदइन्िय के दो भेद पाये जाते ह । . । 

:- चदररिन्धिय जाति मेँ जीव राशि के 563 भेदे ते कितने भेद पाये जते है?' 

~ चउरिन्िय के दो भेद पाये जाते हं । 

:- पंचेन्धिय जाति मे जीव राशि के 563 भ्ोर्मे से कितने भेद पाये जते ह? 

:- 535 भेद पाये जाते है । पांच स्थावर तीन विकलेन्दिय के 28 भेदो को छोडकर । 

:- एकेन््िय जाति के क्षेत्र मे अजीव राशि के 560 भेदो मे से कितने भेद पाये जाते है ? | 

:- एकेन्िय जाति सारे लोक में है। इसीलिए इसमे अजीव राशि के 559 भेद पये 
जाते है, आकाशस्तिकाय का एकं स्कंध लोक ओर अलोक मिलाने से वनता है। 
इसीलिए इसको छोडकर सव भेद पये जते है । । 

:- वेइ्धिय, तेडन्दरिय ओर चरउरिन्दिय जाति केक्षेत्र मेँ अजीव राशि ॐे 560 भेदो | 
मे से कितने भेद पाये जते हें? 

:- 557 भेद पये जाते है-धर्मास्ति,अधर्मास्ति ओर आकाशास्तिकाय के तीन स्कं को छोडकर । | 

:- पंचेन्धिय जाति के कषतर मे अजीव राशि के 560 भेदो मे से कितने भेद पराये जते ह? 

:- पंचेन्िय जाति केवती समुदूषात की अपेक्षा सारे लोक में. मिल सकते ह इरतिए 
पंचेन्दिय जाति में अजीव राशि के 559 भेद पाये जाते है । एकं आकाशास्तिकाय के स्कथ 
को ्ठोडकर क्योकि आकाशस्तिकाय का स्कं लोक ओर अलोक मिलान से बनता है। 

म~ एकेन्िय, वेइन्दिय, तेइन्धिय. ओर चतुरिग्दिय इन चार जातिया पाने वाले जीवों मे ` 
श्रावक के 12 व्रतो मे से कितने व्रत पाये जाते है? 

उः- एक भी व्रत श्रोवकं का नहीं पाया जाता है क्योकि त्रत प्रत्याख्यात संज, तिर्यच 
पंचेन्िय एवं सं्नी मनुष्य मेँ ही पाया जाता है । अन्य॒एकेद्धिय आदि असंननी जीवो मे , 
रत प्रत्याख्यान त्रिकाल ममे भी असम्भव है । संजी उसे कहते ह जिसके पांच . इन्धि, 
ओर छठा मन हो, जिसके मन न दहो उसको असंज्ञी कहते ह । । 

म~ एकेन्िय, वेद्य, तेडन्दिय ओर चतुरिन्दिय जाति मे साधनी के पांच महावरतों मँ 
से कितने महाव्रत पाये जाते हैं? 

उः- एक भी महाव्रत नहीं .पाया जाता है । ` 

र~ पंचेन्िय जाति में साधुजी. के पांच महाव्रतों मेँ से कितने महाव्रत पाये . जते है? 

उः- पाचों महाव्रत पाये. जाते है । 

-एकेन्दिय.वेइ्दिय,तेइन्िय ओर चतुरिन्धिय जाति मेँ 49 भागों मे से कितने भागे पाये जाते द 

उः- एक भी भागा नही पाया जाता है । 

प्र- पंचेन्धिय जाति में % भागों मेँ -से कितने भागे पाये जातें? 

उः-49 भागे पाये जाते है । 








त्त 


एकेन्रिय, वेइन्दिय, तेडन्दिय ओर चररिन्िय जाति मेँ पांच चारित्रं .में से 
कितने चारित्र पाये जते है? । - 
उः-एक भी चारित्र नहीं पायाः जाता है] 
|| प्र- पंचेन्विय जाति में पांच चारित्रं में से कितने चारित्र पाये जाते है... 
उः- पाचों चारित्र पाये जते है । 


मन के अहंकार को छोडकर एेती जवान 
बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी 
शान्ति पर्ये ओर अपने को भी शन्ति मिले । 


-सुमति मुनि 
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काया-दार 


सरे बोले काया छः पृथ्वीकाय, अष्काय,. तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय ओर त्रसकाय। 

:- काया किसको कहते है ? 

:- रस ओर स्थावर नामकर्म के उदय से जीव पिंड (शरीर) मेँ उत्पन्न होता है, 
उसे काया कहते है । 

:- जसकाय किसे कहते है? 

:- जो जीव हलन-चलन करे, छाया से धूप मेँ अर्व ओर धूप से छाया में 
जावे उसे त्रसकाय कहते दहं । 

:- स्थावरकाय `किसे कहते हैं ? 

- जो हलन - चलन आदि क्रिया नही कर सकते, छाया से धूप मेँ ओर धूप 
से छाया मेँ नहीं जा सकते उसे स्थावरकाय कृहते है । 

:- पृथ्वीकाय, अष्काय, तेउकाय, वायकाय ओर वनस्पतिकाय में चार गिरयो मे 
से कितनी गतियां पाई जाती है? । 

:- एक तिर्यचगति पाई जाती है । 

;- त्रसकाय म चार गरतिर्यो-मे से कितनी. गतियां पाई जाती ह? 

:- चार्यो गतियां पार्द जाती है । 

:- पृथ्वीकाय, अष्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पत्तिकाय मे पांच जातियों 
मे से कितनी जातियां पाई जाती ह? 

:- एक एकेनच्िय जाति पाई जाती है । 

:- त्रसकाय में चार जातियों मे से कितनी जातियां पाई जाती ह? 

:- चार जातियां पाई जाती है - एक एकेन्दिय जति को छोडकर । 

:- पृथ्वीकाय, अ्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय मेँ पांच इन्नियों 
मे से कितनी इन्दियां पाई जाती है? 

~ एक स्परशनेन्धिय पाई जाती है । 

:- जसकाय मेँ पांच इन्ियों मेँ से कितनी इन्दियां पाई जती टै? 

:- पाचों इन्द्रियां पाई जाती हें । 

:- पृथ्वीकाय, ` अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय मेँ. छः प्यति मे 
से कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? 

व:- चार ॒पर्याप्तियां पाई जाती ह.1 भाषा -ओर मन- पर्यापि को छोडकर । 

:- जसकाय मेँ छः पर्यापियों मेँ से कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? 

:- हों पर्याप्तियां पाई जाती ह 1 < 

:- पृथ्वीकाय, अष्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय मेँ दश बल प्राणों ममे 
से कितने बल प्राण पाये जते है? । । 

~ चार वलं प्राण पाये जाते है, जैसे - स्परशनेन्दिय बल प्राण, काया बल प्राण, 

-. श्वासोच्छवास बल प्राण ओर चल प्राण । 
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प्र- त्रसकाय में दश वलप्रार्णो मेँ से कितने बल प्राण पाये जाते है? 

उः- दशो वल प्राण पाये जते है! - ` 

प्रः- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय में पच शरीरं में से 
कितने शरीर पाये जते है? ॥ 

उः- तीन शरीर पाये जाते हैँ । जैसे -ओदारिक शरीर, तेजस शरीर ओर कार्मण शरीर। 

पर- वायुकाय मे पाच शरीरों मे से. कितने शरीर पये जते है? ` 

उः- चार शरीर पये जाते है, आहारक शरीर को छोडकर । 

परः- त्रसकाय में पांच शरीरं मेँ से कितने शरीर पाये जाते है? 

उः- पंचं शरीर पाये जाते है । क्योकि मनुष्य त्रसकाय मेँ आता है संजी मनुष्य 
ही साधुं बनता है इस अपेक्षा से त्रसकाय मे पाचों शरीर प्राये जाते है। 

प्रः- पृथ्वीकोय, अप्काय, तेउकाय ओर वनस्पतिकाय मेँ 15 योगो मे से कितने योग पाये जाते है? 

उः- तीन (3) योग पाये जाते है, जैसे - ओदारिक काययोग्‌, ओदारिक मिश्रयोग॒ ओर कार्मण 
काययोग। 

प्र- वायुकाय मेँ 15 योगों मे से कितने योग पाये जाते ह? 

उः- पांच योग पाये जते दै, जैसे - ओदारिक योग, ओदारिकं मिश्रयोग, वैक्रिय योग, 
वैकरिय मिश्र योग ओर कार्मण काय योग । . 

प्र- जसकाय में 15 योगों मेँ से कितने योग पाये जाते ह? 

उः- 15 (पंद्रह) योग पाये जाते ह । 

्र- पष्वीकाय्‌, अष्काय, तेउकाय, वनस्पतिकाय ओर वायुकायः मे 12 उपयोगे 

मे से कितने उपयोग पाये जाते ह? 
























उः- 12 (बारह) उपयोग पये जते है । क्योकि केवली भगवन्तः भी त्रसकाय मे 
आते है इस अपक्ष से केवलज्ञान ओर केवलदर्शन पते ह । । 

प्र-षछठः काया में आट कमं में से कितने कर्म पाये जते ह? 

उः- आँ कर्म॑पाये जाते है। 

्र- पृष्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय मे 14 गुणस्थानों 
मे से कितने गुनस्थान पाये जति है? 

उः- -एक मिथ्यात्व गुणस्थान पाया जाता है । 

म्र- तरसकाय मे 14 गुणस्यानों मे से कितने गुनस्थान पाये जते है? 

उः- 14 (चौदह) गुणस्यान . पाये जते है । 

प्र- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय में 23 विषय ओर 
240 विकारो मे से कितने विषय ओर विकार पाये जति ह? 

उः- 8 (आढ) विषय ओर 96 विकार पाये जाते ह । 
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प्र- रसकाय मेँ 23 विषय ओर 240 विकासे मे से कितने विषय ओर विकार पये जाते? 

उः- 23 विषय ओर 240 विकार पये जते £ .। 

प्र- छः. काया मेँ मिथ्यात्वे के दश भेदो मेँ से कितने भेद पये. जते है? | 

उः- दशो भेद पाये जते ह । 

प्र- पुथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय मेँ नव त्वो मे से 
कितने तत्व पाये जाते रहै? ॑ 

उः- छः ततव पाये जाते है । संवर तत्व, निर्जरा तत्त्व ओर मोक्ष तत्व को छोडकर। 

प्र~ जसकाय मे नव त्वो मेँ से कितने तत्त्व पाये जति. है? 

उः- नव॒ तत्व पाये जाते ह । ` मनुष्य की उपेक्षा से। । 

प्र- पृध्वीकाय, जअष्काय, तेउकाय, वायुकाथ ओर वनस्पतिकाय मेँ आठ आत्माओं 

। मँ से कितनी आत्मा पाई जाती है? 
उः- छः अत्मा पाई जाती हे । ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा को छोडकर । 

प्र- त्रसकाय मे आठ अत्मओं में से कितनी आत्मा पाई जाती है? 

उः- आ्ठों आत्मा पाई जाती ह । संयति की अपेक्षा से 

प्र- पृथ्वीकाय मे 24 दण्डकं मे से कितने दण्डक पाये जाते है? 

 |उः- एक दण्डक पुध्वीकाय का पाया जाता है । 

प्र:- सप्काय मे 24 दण्डकों मेँ से कितने दण्डक पाये जाते हैं? 

 |उः- अष्काय का एक दण्डक पाया जाता है । 

प्र- तेउकाय मे 24 दण्डकं गे से कितने दण्डक पाये जते हँ? 

उः- तेउकाय का एक दण्डक पाया जाता है । 

परः- वायुकाय मेः 24 दण्डको मेँ से कितने दण्डक पाये जाते हे? 

उः- वायुकाय का एक दण्डक पाया जाता हे । 

प्रः- वनस्पत्तिकाय मेँ 24 दण्डको मेँ से कितने दण्डक पये जीते हं? 

उः- वनस्पतिकाय कां एक . दण्डकं ` पाया जत्ता हैः] 

परः- त्रसकायं मे 24 दण्डको मे से. कितने दण्डक पाये जाते है? 

उः- 19 दण्डक पराये जाते है, पांच स्थावरो के पांच दण्डक छोडकर सभी दण्डक 
त्रसकाय के अन्तर्गत आ जते ह । 

प्रः- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय मेँ तीन 'दष्टियों मे 
से कितनी दृष्टियां . पाई जाती है? 

 |उः- एकं मिथ्या दृष्टि पाई जाती है । .. ~ 4 

प्र:- च्रसकाय मेः तीन दृष्टयो मे से कितनी दष्टियां पाई जाती है? . 

उः- तीनों दृष्ट्यां पाई जाती है । ४ 

प्र- पृथ्वीकाय, अप्काय ओर वनस्पतिकाय मेँ. छः लेश्या मे से कितनी लेश्या. पार जाती है ? 

उः- चार लेश्या पाई जाती हे। जैसे - कृष्ण लेश्या, नील तेश्या, कापोत लेश्या र 

~. तेजो लेश्या। ज्योतिषी एवं पहला दूसरे देवलोक से कालकर इन काया मेँ ` उत्पत् 








काया द्वार ` (15) पच्चीस वोल पच्चीसी 


हेते है उस अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था में तेजो टेश्या होती है। । 

प्र- तेउकाय ओर वायुकाय मे ठः लेश्या मे से कितनी लेश्या पाई जाती है? ,. 

उः- तीन लेश्या पाई जाती है, जैसे - कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या । 

प्र- ्रसकाय मेँ छः लेश्याओं मे से कितनी लेश्या पाई जाती है? 

उः- टो लेश्या पाई जाती हे । - 
पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, ` - वायुकाय ओर वनस्पतिकाय मे चार ध्यानं मे 
से कितने ध्यान पाये जाते है? 

उः- दो ध्यान पाये जाते है, अर्तध्यान ओर रोद्रध्यान । 

पर- असकाय मे चार ध्यानं मेँ से कितने ध्यान पाये जते हैँ? 

उः- चारो ध्यान पाये जाते है । 

प्र-ष्ठः काया मेँ ठः द्रव्यो मेँ से कितने द्रव्य पाये जाते ह? 

उः- हों द्रव्य पाये जाते है । 

प्र- पथ्वीकाय मेँ जीव राशि के 563 भेदं मेँ से कितने भेदः पाये जाते है? 

उः- सूष्म, बादर, अपर्याप्ता ओर पर्याप्ता चार भेद पाये जाते हैं} 

प्र- अष्काय मेँ जीव राशि के 563 भेदो मेँ से कितने भेद पाये जते है? 

उः- सुक्ष्म, वादरका, अपर्यप्ता ओर पर्याप्ता चार भेद पाये जाते ह । 

| (प्र- तेउकाय मेँ जीव राशि के 563 भेदो मेँ से कितने भेद. पाये जाते ह? 

उः- सूक्ष्म, वादरका, अपर्याप्त ओर पर्याप्ता चार भेद पाये जाते ह । ` 

प्र- वायुकाय मेँ जीव राशि के 563 भेदं मेँ से कितने भेद पाये जाते है? 

उः- चार भेद पाये जते है, जैसे ~ सृष्ष्म, वादरका, अपर्याप्त ओर पर्याप्ता । 

प्र- वनस्पतिकाय मे जीव राशि के 563 भेर्दो मे से कितने भेद पाये जते है? 

उः- ष्ठः भेद पाये जाते है, सूष््म, साधारण ओर प्रत्येक के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 

प्र- त्रसकाय मेँ जीव राशि के 563 भवो मेँ से कितने भेद पाये जाते है? 

उः- 541 भेद पाये जाते है । पांच स्थावर के 22 भेदो को छोडकर. । 

प्र-छः काया मेँ अजीव राशि के 560 भेदं मेँ से कितने भेद पाये जते है? 

उः- 559 भेद मिल जते है, क्योकि पर्चो के सक्ष जीव सारे लोक मे है ओर 
त्रसकेवली समुदूघात की अपेक्षा भी जीव सारे लोक में है । 

नोट सूक्ष्म पृथ्वी, अप्‌, तेउ, वायु ` वनस्पति मे एक आकाश के स्के के सिवाय 
धर्मास्ति, अयमस्तिकाय . का स्कं पा सकता ह, क्योकि पनवणा सूत्र मेँ पांचों|| . 
सूष्म को सव्व लोए कहा है, इस सिद्धांत से दोनों स्कथ पाये जाते & । 
यह बोल घणा जीव श्री समदना चाहिय. ओर त्रस केवली समुदघात की 
अपेक्षा भी । 

प्र- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय में श्रावक के 12 व्रतों 
मे से कितने व्रत पाये जते ह? 

उः- एक भी त्रेत नही पाया जाता है 1 
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:- त्रसकाय में श्रावक के 12 व्रतो मे से कितने व्रत पये जाते ह? 

:- 12 (बारह) व्रत पाये जाते है । 

>~ पथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाये ओर वनस्पतिकाय मेँ साघुजी -के पंच 
महाव्रता मेँ से कितने महाव्रत पये जाते है? 

:- एक भी महाव्रत नही पाया जाता है । 

:- त्रसकाय मे साधुजी के पांच महाव्रतं मेँ से कितने महात्रत . पाये जाते है? 

:- पाचों महाव्रत पये जते हं । 
पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ` ओर वनस्पतिकाय मेँ 49 भागों मेँ से 
कितने भागे पाये जाते ह? 

एक भी भागा नही पाया जता है । 
त्रसकाय मे 49 भागों मेँ से कितने भागे पाये जते हैं? 

~ 49 (उनपचास) भागे पये नाते है। । 

:- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय मेँ पांच चारं मे 
से कितने चारित्र पाये जाते हैं? 

;- एक भी चारित्र नहीं पाया जाता हे । 

:- त्रसकाय मेँ पाच चारित्रं मेँ से कितने चारित्र पाये जते है? 

:- पाचों चारित्र पाये जात्रे है । यहां त्रसकाय का तात्पर्यं संयति मनुष्य की अपेक्षा 
से जानना चहिये । । 








। (17) 





चये वोले इन्द्रिय पांच - श्रत्रेधिय, चश्ुड्धिय, प्राणेद्धिय, रसनेन्द्िय ओर स्पश्निन्दिय । 

प्र- इन्धिय किसे कहते है? 

उः- जीव तीन लीक के रेश्वर्य से सम्पन्न है, इसलिए उसे इन्द्र कहते है, उस इन्र 
(जीव) के चिह को इन्धिय कहते है । 

प्र- पचो इन्दियों मे कितनी गत्तियां पाई जाती है? 

उः- चार्यो गतियां पाई जाती है] 

प्रः- स्परशनेन्धिय पाने वाले जीवों मे पांच जातियों मे से कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- एक॒ एकेन्धिय जाति पाई जाती हे । 

परः- रसनेन्धिय ममे पांच जातियों मेँ से कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- एकेन्दिय जति को छोडकर चार जातियां पाई जाती हैं । 

परः- प्राणेन्िय मेँ पांच जातियों मे से कितनी जातियां पाई जाती ह? 

उः- एकेन्िय ओर वेडइन्दरिय जाति को छोड़कर तीन जातियां पाह जाती है । 

प्र- चश्षुदन्धिय मेँ पाच जातिया मे से कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- एकेन्धिय, बेइन्िय ओर तेइन्िय जति को छोडकर दो. जातियां पाद जाती है || ` 

प्र- श्रोतरेन्निय मेँ पांच जातिर्यो मेँ से कितनी जातियां पाई जाती है? | 

उः- एक पंचेन्िय जाति पाई जाती है । 

प्र- स्पष्निन््रिय मेँ छः काया मेँ से कितनी. काया पार्द जाती ह? 

उः- छह काया पाई जावी है, क्योकि स्प्निन्िय सभी छञ्चस्थ ससांरी जीवों मे पाई जाती है। 

प्र- एकान्त स्प्निन्दिय को छोडकर वाकी चारौं इन्वर्यो मेँ ठः काया मेँ से 
कितनी काया पाई जाती है ? 

उः- एकं त्रसकाय पाई जती है । 

प्र- श्रोत्रेन्धिय मे छः पर्यापतियों मे से कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है ? 

उः- छर्हो पर्याप्तियां पार्द जाती है । | . । 

प्र श्रोतरेधिय को छोड़कर चक्षुदन्दिय, प्राणेन्दिय ओर रसनेन्द्रियं पाने वाले ओीवों 
मे कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है ? । श 

उः- पांच पर्यपतियां पाई जाती टै, (मन पर्यापि को छोडकर) । 

प्र एकान्त स्पनिन्िय पाने वाले जीवों मे कितनी पर्याप्तियां पाई जाती ह? 

उः- चार पर्यापतियां पाई जाती है, ( भाषा ओर मनः पर्याप्ति को छोडकर) । 

प्र~ श्रोतरेन््िय मे कितने वल प्राण पये जते .ह? 

उः- दर्शो बल प्राण पये जाते है.। 

पर- प्रमुखे चक्ुडन्दिय पाने वाले जीवो मे कितने वल प्राण पाये जते है? ` 

उः- आठ वत प्राण पाये जते रै, श्रोतरन्िय वलप्राण ओर मन वलप्राण को छोडकर । 

प्र- प्रमुख प्रागेन्धिय पाने वते जीवों मे कितने वल प्राण पये जति है? 
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उः- सात वल प्राण पाये जते है, श्रत्रेन्धिय, चक्षुन्दिय ओर मन वल प्राण को छोडकः। 

प्रः- श्रोतरेन्िय, चक्षुदन्धिय, प्राणेद्धिय को छोडकर रसनेन्धिय पने वाले जीवों में 
कितने वलप्राण पाये जाते हैं? 

उः- ठः वलप्राण पाये जते है, श्रोतरन्िय, च्ुडुन्धिय, प्राणेन्दिय ओर मन वलप्राण 
को छोडकर । । 

प्र- एकान्त ॒स्प्शनेन्धिय पामे वाले जीवों मेँ दश वलप्राणो मे से कितने वलप्राण पाये.जाते है ? 

उः- चार्‌ वलप्राण पाये जाते है, जैसे - स्पश्निन्िय वलप्राण, काया वलप्राण, ` 
श्वासोच्छवास वलप्राण ओर आयुष्य वलप्राण । 

प्र- श्रोत्रेन्िय मँ कितने शरीर पये जाते ह? 

उः- पाचों शरीर पये जाते ह । 

प्रः- श्रत्रेन्धिय को छोडकर चद्षुदद्धिय, घ्राणेन्दिय ओर रसनेन्रिय मे कितने शरीर 
पाये जाते हैँ? 

उः- तीन शरीर पाये जाते है, जैसे -ओदारिफक शरीर, तैजस शरीर ओर कार्मण शरीर। 

प्र- चार इईन्वियों को छोडकर केवल स्पश्निन्धिय पाने वाले जीवों मे कितने शरीर 
पाये जाति है? 

उः- चार शरीर पये जाते है, आहारक शरीर को छोडकर। 

प्र- श्रोतरेन्िय के जीवों मेँ कितने योग पये जाते टै? 

उः- 15 (पंद्रह) योग॒ पाये जाते हैं । 

प्र- प्रमुख चक्ुहन्िय, प्राणेन्दिय ओर रसनेद्धिय पाने वाले जीवो मेँ कितने योग 
पाये जाते हैं? 

उः- चार योग पाये जते है, रसे - व्यवहार भाषा योग, ओदारिक योग, ओदारिकं 
मिश्र योग ओर कार्मण काय योग 1 

प्र- अकेली स्पशनिन्धिय पाने वाले जीरो मेँ कितने योग पाये जाते दै? 

उः- पांच योग॒ पाये जते है, जैसे - ओदारिक योग, ओदारिकं मिश्र, वैक्रिय योग, 
वैकरिय मिश्र योग: ओर कार्मण काय योग । 

प्रः- श्रत्रेन्धिय पाने वाले जीवों मेँ कितने उपयोग पाये जाते हैँ? 

उः- छः उपयोग पाये जाते है । . 

प्र- पाच इन्धियं में कितने कर्म पाये जते है? ` 

उ:- सामान्यतः आलो कर्म पाये जाते है, विशेष की अपेक्षा श्रोत्रेन्धिय मेँ .आढठ कर्म 
भी पाये जाते ह ओर सात कर्म भी पये जते ह । 

प्र- श्रोत्रिय मेँ कितने गुणस्थान पाये जते हैँ? । 

उः- 12 (वारह) गुणस्थान पाये जाते दहै, सयोगी केवली ओर अयोगी केवली गुणस्थान 
को छोडकर 1 

प्र- श्रोत्रेन्दिय को छोडकर च्ुडन्दिय, प्राणेन्िय ओर रसनेन्धिय पने वाले जीवं में 
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कितने गुणस्थान पाये जाते है ? 

उः- दो गुणस्थान पाये जाते है, मिथ्यात्व गुणस्थान ओर सास्वादन गुणस्थान पाये जाते हे । 

पर- अकेली स्पश्निन्धिय पाने वाले जीवों मे कितने गुणस्थान पाये जते ट? 

उः- एक मिथ्यात्वं गुणस्थान पाया जाता है, किन्तु कर्मग्रन्य मतानुसार दौ गुणस्थान 
भी माने गये है। | 

श्रोतरेन्चिय मेँ कितने विषय ओर विकार पाये जाते है? 

उः श्रतरनिय के 3 विषय ओर 12 विकार पाये जते है । 

प्र च्ुडन्धिय मे कितने विषय ओर विकार पाये जते टै? 

उः- पांच (5) विषय ओर . (60) विकार पाये जाते हैँ । 

प्रः- प्राणेन्धिय में कितने विषय ओर विकार पाये जते है? 

उः- 2 विषय ओर 12 विकार पये जाते ह । 

प्र- रसनेन्िय मेँ कितने विषय ओर विकार पये जति है? 

उ:- 5 विषय ओर 60 विकार पाये जति है । 

परः- स्पश्निन्धिय मे कितने विषय ओर विकार पाये जाते है? 

उः- 8 विषय ओर 96 विकार पाये जति है । । 

प्र पाचों इन्दियों मे मिथ्यात्व के कितने भेद पाये जते ह? 

उः- दशौ भेद पाये जाते है । 

परः- श्रत्रेन्िय मेँ कितने तत्व पाये जाते है? 

उः- आठ तत्व पाये जाते है, मोक्ष तत्व को छोडकर । 

परः- चक्षुन्धिय, प्राणेन्दिय ओर रसनेन्िय पने वाले जीवों मेँ कितने तत्त्व पाये जाते है ? 

उः- आठ तत्व पाये जाते है, मोक्ष तत्व को छोडकर । 

प्र- अकेली स्पश्निन्धिय पाने वाले जीरो मेँ कितने तत्व पाये जते है? 

उः- छः तत्व पये जाते है, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष तत्त्व को छोडकर । 

प्र- श्रत्रेन्िय पाने वाले जीवों मे कितने आत्मा पाई जती है? 

उः- अर्तं आत्मा पाई जती है । 

प्र- श्रत्रेन्धिय को छोडकर, चक्ुदधिय, प्राणेन्धिय ` ओर रसनेन्धिय पाने वाले जीवों मे 
कितनी आत्मा पाई जाती है ? । 

उः- सात आत्मा पाई जाती है, चारित्र आत्मा को छठोडकर। ` 

प्र- अकेली स्पश्निन्धिय पाने वाले जीवों में कितनी आत्मा पार्द जाती ह? 

उः- छः आत्मा पाई जाती है । चारित्र आत्मा ओर ज्ञान आत्मा को छोडकर । 

प्र- श्रोत्रेन्धिय मेँ कितने दण्डक पाये जाते ह? 

उ:- सोलह (16) दण्डक पाये जाते है, पांच स्थावर के पाच दण्डक ओर तीन 
विकलेन्िय के तीन दण्डकों को छोडकर । 

प्र- श्रतेन्धिय को छोडकर चुनि पाने वाले जीं मे कितने दण्डक -पाये जति है? 
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प्र- श्रोत्रन्धिय, चक्षुदन्दिय, प्राणेन्धिय को छोड़कर रसनेन्धिय पाने वाले जीवों मे 
|| कितने बलप्राण पाये जते है? 
||उः- छः बलप्राण पाये जाते है, श्रोत्रन्द्िय, चक्ुडन्धिय; प्राणेद्धिय ` ओर मन वलप्राण 
|| को छोडकर । 
प्र:- एकान्त ॒स्पशनेन्धिय पाने वाले जीवों मे दश वलप्रा्णो में से कितने वलप्राण पाये जाते है ? 
उः- चार वलप्राण पाये जाते है जैसे - स्परशनेन्धियः वलप्राण,. काया वलप्राण, 
श्वासोच्छवास बलप्राण ओर आयुष्य बलप्राण । 
|परः- श्रतरन्धिय मेँ कितने शरीर पाये जाते है? 
||उः- पाचों शरीर पाये जते टै । 
| श्रोत्रन्धिय को छोडकर चक्ुन्िय, प्राणेन्दिय ओर रसनेद्धिय मेँ कितने शरीर 
| पाये जाते हैँ? 
||उः- तीन शरीर पाये जाते है, जैसे -ओदारिक शरीर, तैजस शरीर -ओर कर्मण शरीर। 
||प्र- चार इन्ियों को छोडकर केवल स्परशनेन्दिय पाने वाले जीरो में कितने शरीर 
|| पये जते हैं? 
||उ:- चार शरीर पाये जाते है, आहारक शरीर को .छोडकर। ` 
प्र श्रोत्रन्ियि के जीवों मे कितने योग॒ पाये जते ह? 
उः- 15 (पंद्रह) योग पाये जाते हें । 
प्र- प्रमूख चक्ुडन्धिय, प्राणेद्धिय ओर रसनेन्धिय प्राने वाले जीवों मेँ कितने योग 
|| पाये जाते है? । 
उः- चार योग पाये जाते है जते - व्यवहार भाषा योग, ओदारिक योग, ओदारिक 
मिश्र योग ओर कार्मण काय योग । 
प्र- अकेती स्पर्निन्द्िय पाने वाले जीवों मेँ कितने योग पाये जाते हैं? 
||उः- पांच योग॒ पाये जाते है जैसे - ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र, वैक्रिय योग 
वैक्रिय मिश्र योग ओर कार्मण काय योग 1 ` 
प्र- श्रत्रेन्िय पाने वाले जीवों मे कितने उपयोग पाये जाते है? 
उः- छः उपयोग पाये जाते है । . 
प्र- पांच इन्िर्यो मे कितने कर्म पये जते है? 
उः- सामान्यतः आठों कर्म पये जाते है, विशेष की अपेक्षा श्रोत्रेन्धिय मे -आठ कर्म 
भी पाये जते है ओर सात कर्म॒भी पये जते है। 
प्र- श्रोत्रेन्दिय मेँ कितने गुणस्थान पाये जाते हँ? # 
उः- 12 (वारह) गुणस्थान पाये जाते है, सयोगी केवली ओर अयोगी केवली गुणस्थान 
को छोडकर । 
प्र- श्रत्रेन्निय को छोडकर ` चष्ुडन्दिय, प्राणेन्िय ओर रसनेन्िय पने वाले जीवों में 
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कितने `गुणस्थान पाये जते है ? । 

उः- दो गुणस्थान पाये जाते ह, मिथ्यात्व गुणस्थान ओर सास्वादन गुणस्थान पाये जाते है । 

पर- अकेली स्पनिन्दिय पाने वाले जीवों मेँ कितने गुणस्थान पाये जते टै? 

उः- एक ॒मिथ्यात्व गुणस्थान पाया जाता है, किन्तु कर्मगरन्थ मतानुसार दौ गुणस्थान 
भी माने गये हे। 

प्र श्रत्रेन्धिय मेँ कितने विषय ओर विकार पाये जते है? 

उ-श्रतरनधिय के 3 विषय ओर 12 विकार पाये जाते है । 

प्र चषुडन्दिय मेँ कितने विषय ओर विकार पाये जते है? 

उः- पांच (5) विषय ओर . (60) विकार पाये जाते है । 

प्र- प्राणेद्धिय मे कितने विषय ओर विकार पाये जते हैं? 

उः- 2 विषय ओर 12 विकार पाये जाते ह । 

प्र- रसनेन्धिय मे कितने विषय ओर विकार पाये जाते ह? 

उः- 5 विषय ओर 60 विकार पाये जते है । 

प्र स्पश्निन्िय मेँ कितने विषय ओर विकार पाये जाते हें? 

उः- 8 विषय ओर 96 विकार पाये जाते है 1 । 

प्र- पाचों इन्रयों मेँ मिथ्यात्वं के कितने भेद पये जते है? 


|| उः- दों भेद पाये जते है । 


परः- श्रोत्रेन्िय मेँ कितने तततव पाये जाते है? 

उः- आठ तत्त्व पाये जते है, मोक्ष तत्व को छोडकर । 

प्रः- च्षुडन्दिय, प्राणेन्दिय ओर रसनेन्दिय पाने वाले जीवं मे कितने तत्व पाये जाते हैं ? 

उः- आठ तत्त पाये जते है, मोक्ष तत्व को छोडकर । 

प्र- अकेली स्पशनेन्दिय पाने वाले जीर्वो में कितने तत्व पाये जाते है? 

उः- एः तत्व पाये जते है, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष तत्व को छोडकर । 

प्रः- श्रोत्रन्धिय पाने वाले जीवों मे कितने आत्मा पई जत्ती है? 

उः- आँ आत्मा पाई जाती है । .. 

प्रः श्रोेद्धिय को छोडकर, चष्ुधिय, प्राणेन्िय ` ओर रसनेन्धिय पाने वाले जीवों में 
कितनी आत्मा पाई जाती है? 

उः सात आत्मा पाई जाती है, चारित्र आत्मा को छोडकर। 

पर- अकेली स्पश्निद्धिय पाने वाले जीरं मे कितनी आत्मा पाई जाती है? 

उः- छः आत्मा पाई जाती. है । चारि आत्मा ओर ज्ञान आत्पा को छोडकर । 

प्र- श्रोत्रेन्धिय मे कितने दण्डक पाये जते है? 

उः- सोलह (16) दण्डक पाये जाते है, पांच स्थावर के पांच दण्डकं ओर तीन 
विकलेन्िय के तीन दण्डकं को छोडकर । 
रजेन्धिय को छोडकर च्ुदन्दिय पाने वाले जीवो मेँ कितने दण्डक पाये जति हे ? 


इच्िय द्वार (20) पच्चीस वोल पच्चीषी 


उः- चतुरिन्दिय का एक दण्डक पाया जाता है। 
परः- श्रत्रेन्धिय ओर चक्षु इन्द्रिय को छोड़कर प्राणेन्िय पाने वाले जीवों मेँ कितने 
. दण्डक पाये जाते है? । 

उः- तेदन्िय का एक दण्डकं पाया जाता है) 

प्र- रसनैन्धिय पाने वाले जीवों मेँ कितने दण्डक पाये जाते है? . 

उः- बेइन्दिय का एक दण्डकं पाया जाता है। | 

प्र- स्पश्नेन्द्िय पने वाले जीवों मेँ कितने दण्डक पाये जाते हैं? 

उः- पांच दण्डकं पाये जाते है । जैसे -पृथ्वीकाय का एक दण्डक, अप्काय का एके दण्डकः, 
तेउकाय का एक दण्डक, वायुकाय का एक दण्डक ओर वनस्पतिकाय का एक दण्डक। 

प्र- श्रत्रेन्रिय मेँ कितनी ठेश्या पाई जाती है? 

उः- छल लेश्या पाई जाती है । 

प्र- चक्षु इन्द्रिय, प्राणेन्धिय ओर रसनेद्धिय पाने वाले जीवों मेँ कितनी. लेश्या पाई जती है ? 

उः- तीन लेश्या पाई जाती है, रसे - कृष्ण ॒लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेश्या । 

प्र- स्पशनिन्धिय पाने वाले जीर्वो मेँ कितनी लेश्या पाह जाती है? 

उः- चार ॒लेश्या पाईं जाती है। जैसे - कृष्ण ॒लेकश्या,. नील लेश्या, ` कापोत ॒लेश्या ओर 
तेजो लेश्या। । 

प्र श्रोत्रेन्रिय मेँ कितनी दष्टियां ` पाई जाती है? 

उ तीनों दृष्टियां पाई जाती है। ` 

प्रः- च्ुडन्दिय, प्राणेन्धिय ओर रसनेद्धिय पाने वाले जीवों मेँ कितनी दृष्टया 
पाई जाती है? 

उः-दो दष्टियां पाई जाती है । जैसे - सम्यक्‌ दृष्टि ओर मिथ्या दृष्टि । 

प्र-- अकेली स्पश्निन्िय पाने वाले जीवों मेँ कितनी दृष्ट्यां पाई जाती हं? 

उः- एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है] | 

प्रः- श्रोतरन्चिय पाने वाले जीवों मे कितने ध्यान पाये जते.है? ॥ 

उः- चारों ध्यान पाये जते है । संयति की अपेक्षा से शुक्लं ध्यान ओर सामान्य 
जीवों की अपेक्षा तीन ध्यान, चारों ध्यान एक साध नटी पाये जते है। 

प्र~ चक्ुडन्िय, पणेन्धिय, रसनेन्िय ओर. स्पशनेन्दिय पाने वाले जीवों मे कितने ध्यान 
पाये जाते हें ? 

उः-दो ध्यान पाये जते है ` (धर्म -ओर शुक्ल ध्यान को छोडकर) । ` 

प्रः- स्पश्निन्दिय पाने वाले जीवों मे कितने ध्यान ` पाये जाते ह? 

उः-दो ध्यान पाये जते है, आर्तध्यान ओर रौद्रध्यान । । 

प्र:- पचो इन्धिरयो मेँ कितने द्रव्य पये जते है ?. . 

उः- छर्टो द्रव्य पाये जाते 

~ श्रोत्रेन्निय में जीवे राशि के 563 भेदो मेँ से कितने भेद पाये जते रै? 


ययया 
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उः- 535 भेद पाये जाते & । पांच स्थावर के 22 ओर तीन विकलेन्धिय के 6 
इन 28 भेदो कौ छोडकर । 

प्र एकान्त चक्षु इन्दिय मे जीव राशि के. 563 भेदो मेँ से कितने भेद पाये जते है ? ||. 

उः-दो भेद पाये जाते है । चतुरिन्दिय के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता । 

पर- एकान्त प्राणेन्द्िय पाने वाले जीवों मे जीव. राशि के 563 भेदों मे से कितने भेद पाये जाते है 

उः-दो भेद पाये जते है, रसे - तेइन्धिय के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता | 

प्र:-एकान्त रसनेन्दिय पाने वाते जीर्वो मेँ जीव राशि के 563 भदो मे 'से कितने भेद पाये जाते है? 

उ-दो भेद पाये जते है जैसे - वेइन्िय के पर्याप्ता ओर अपर्याप्त । ` 

प्र- एकान्त॒स्पश्निन्दिय पने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदों्मे से 

| कितने भेद पये जाते है? 

उः- 22 दो भेद पाये जाते है, जैसे - पृथ्वीकाय के चार भेद, अष्काय के चार -भेद, 
तेउकाय के चार भेद, वायुकाय के चार भेद ओर ` वनस्पतिकाय के छः भेद | 

प्रः- पाचों इन्दियों मे अजीव राशि के 560 भेदे से कितने भेद पाये जाते है? 

उः- 557 भेद पाये जाते है । धर्मा. अधर्मा. ओर आकाश. के तीन स्कन्धो को छोडकर । 

प्र श्रोत्रेन्धिय पाने वाले जीवों मेँ श्रावक के कितने ब्रत पाये जाते द? 

उः- 12 व्रत पाये जाते दहै। 

प्र- श्रोत्रेन्धिय को छोड़कर चष्षुडद्धिय, प्राणेन्दिय, रसंनेन्धिय ओर स्पशनेद्िय पाने वाले 
जीवों में श्रावक के कितने व्रत पये जाते है? 

उः-एक भी व्रत नही पाया जाता है। 

प्र~ श्रत्रन्िय पाने वाले जीवों में -साधुजी केः कितने महाव्रत पये जते हैं? 

उः- पाचों महाव्रत पये जाते ह । 

प्र- श्रोत्रिय को छोडकर च्षुडन्दिय, प्राणेन्िय, रसनेन्धिय ओर स्परशनेन्दिय पाने वाले 
जीर्वो मेँ साधुजी के कितने महाव्रत पाये जाते है? 

उः- एक भी महाव्रत नही पाया जाता है! . 

प्र- श्रोत्रन्दिय पाने वाले जीरो मेँ. कितने भागे पाये जाते टै? 

उः- 49 भागे पाये जते है । 

्र~ श्रतरन््िय को छोडकर चश्ुन्धिय, -छणेन्दिय, रसनेन्दिय' ओर स्पशनिन्दिय .पाने वाले 
जीवों मे कितने भागे पाये जाते. है? 

उः-एकं भी भांगा नटी पाया जाता है। 


प्र~ श्रत्रन्धिय को छोडकर चघषुदन्द्िय, प्राणेन्दिय, रसनेन्दिय ओर स्पश्नेन्धिय पाने 
वाते जीवो मे कितने चारि पाये जाते है? 


उ~-एकं भी चारित्र नही पाया जाता 8ै। 


(22) | पच्चीस बोल पच्चीसी 


पर्याप्ति-ढार 


पांचवें बोले पर्याप्त छः आहार पर्योप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्दिय पर्यापति, श्वासोच्छवास 
पर्यापति, भाषा पर्यप्ि ओर मन पर्याप्ि।! ` 

प्र- पर्याप्ति किसे कहते है? । | 

उः- आहर वर्गणा, शरीर वर्गणा, श्वासोच्छवास ` वर्गणा, भाषा `. वर्गणा, ओर मन 
वर्गणा के परमाणुओं को शरीर इन्धिय आदि के स्प मेँ परिणमाने (परिवर्तन 
करने) की शक्ति की पूर्णता -कौ पर्याप्ति कहते है] ~ 

प्र- टो पर्याप्ति मेँ कितनी गतियां पाई जाती है? 

उः- चारों गतियां पाई जाती है । ` 

प्र- भाषा ओर मन पर्याप्ति के अतिरिक्त चारो पर्याततियां पाने वाले जीवों मे 
कितनी जातियां पाई जाती हैं? ` । 

उः- एक एके्िय जाति पाई जाती हे । 

प्र:- आहार पर्याप्ि से लेकर भाषा पर्याप्ति तक इन पांच पर्याप्तियां पाने वाते 
जीरो मेँ कितनी जातियां पाई . जाती है? 

उः- चारों जातियां पाई जाती है । (एकेन्िय जाति को छोडकर) 

प्र:- छँ पर्याप्तिया धारण करने वाले जीवों ममे कितनी जातियां पार्द जाती है? 

उः- एक पचेय ` जाति पाई जाती है । 

प्र- आहार पर्यात्ति से लेकर श्वासोच्छवास पर्याप्ति धारण -करने वाले जीवों मे 
कितनी काया पाह जाती है? 

. उ पांच काया पाई जाती है (जसकाय को छोडकर) । . 

प्र- छर्हो पर्याप्तिया धारण करने वले जीवों मे कितनी काया ` पाई जाती है? 

उः- एकं ॒त्रसकाय पाईं जाती है । 

प्र.- आहार पर्याप्ति से लेकर श्वासोच्छवास पर्याप्त्या को धारण करने वाते जीवों 
मेँ कितनी इच्ियां पाई जाती ह? 

उः- एक स्प्निन्धिय पाई जाती है । - । 

प्र:- आहर पर्याप. से लेकर मन पर्यापि धारण करने वाले जीवों भै कितनी 
इन्दियां पाई जाती है? 

उः- पौचों इन्दियां. पाई जाती. है, क्योकि. जो -असत्री पंचेन्धिय हि, उसके पांच पर्याति 
है ओर पंचेन्धिय होने के कारण उसमे ्रत्रेन्िय भी पाई जाती है। . 

प्र:- आहार पर्याप्त से लेकर श्वासोच्छवास पर्याप्ति धारण करने वाले जीवां में 
कितने बलप्राण पाये जते है? 

उः- चार वलप्राण पाये जाते हँ, जसे -स्पश्निन्दिय, काय, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वतप्राण। 

प्र:- भाषा. पर्याप्ति कितने वलप्राण पये जाते है? 

त. ॐ नव॒ वलप्राण पाये जाते टै, क्योकि असन्न तिर्यच पचेन्धिय मे शरतरद्धिय वलप्राण 
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है, एक मन वलप्राण टता ह । 

प्र मन पर्यापति पाने वाले जीवों मे कितने बलप्राण पाये जते है? 

उः दसो वलप्राण पाये जते है । 

प्र- आहार पर्याप्ति से लेकर. श्वासोच्छवास पर्याप्ि पने वाले जीर्वो मेँ कितने 
शरीर पाये जते है? 

उः- चार शरीर पाये जाते है, (आहारक शरीर को छोडकर) 

प्र- आहार पर्यप्ति से लेकर भाषा पर्याप्ति पाने वाले जीवों में कितने शरीर पाये जाते ह ? 

उः- तीन शरीर पये जते है जसे- ओदारिक शरीर, तैजस शरीर ओर कार्मण शरीर। 

परः- छँ पर्याप्तियां पाने वाले जीवों मे कित्तने शरीर पाये जत्ते है? 

उः- पाचों शरीर पये जति है) क्योकि छः पर्याप्तियां संसार के सभी संज्ञी पंचेन्धिय 
जीर्वो मे पाईं जाती है, उसमे संपति भी आ जते है । । 

प्र- आहार पर्याप्ति से लेकर श्वासोच्छवास पर्याप्ति पाने वाले जीवों मे कितने 
योग॒ पये नाते है? . | | 

उः- पांच योग पाये जाते है, ओदारिक काय योग, ओदारिक मिश्र योग, क्रिय 
योग, वेक्रिय मिश्र योग, कार्मण योग] 

पर- आहार पर्योपति से लेकर भाषा पर्यापि पाने वाले जीर्वो मे कितने योग पाये जाते ह ? 

उः- चार योग पाये जाते, जैसे - व्यवहार भाषा योग, ओदारिक योग, ओदारिकं 
मिश्र योग, कार्मण काय योग । 

प्र- छँ पर्यापियां पाने वले जीवों मे कितने योग पाये जाते ह? 

उः- 15 (पद) योग पाये जते है। 

पर- आहार पर्याप्ति से लेकर ` श्वासोच्छवास पर्याप्ति पाने वाले जीवं मेँ कितने 
उपयोग पये जाते हैँ? 

उः- तीन उपयोग पाये जाते है, जैसे -मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, एक अचक्षु दर्शन । 

प्र आहार पर्यापति से लेकर भाषा पर्यापि पाने वाले जीयो में कितने उपयोग॒पाये जाते हैं? 

उः- छः उपयोग पाये जते टै, पहले. के दो ज्ञान, दो जज्ञान, दो दर्शन | 

प्र छं पर्यपतियां पाने वाले जीवो मे कितने उपयोग पाये जाते हँ? 

उः- 12 (बारह). .उपयोग पये जाते है । क्योकि केवली मे भी सभी पर्यात्तियां 
पाई जाती है । 

पर- छ पर्यप्ति पाने वाले जीवों मेँ कितने कर्म. पाये जाते 8 

उः- आर्ट कर्म पये जते & । 

पर आहार पर्याप्ति से लेकर श्वासोच्छवास पर्याप्त पाने वाते जीवों मेँ कितने 
गुणस्थान पाये जाते & ? 

उः एक ॒मिच्यात्वं गुणस्थान पाया जाता है । 

र~ आहारे पर्याप्त से लेकर भाषा पर्यापि पाने वाले जीवों मे कितने गुणस्थान पाये जाते है ? 


उ दो_गुणस्थान पाये. जते हे, मिष्यात्व ओर सास्वादन गृणस्थान 1 


























दवार 


छर च््् । पच्चीत बैल पवी 


प्र- छँ पर्याप्तियां पाने वाले जीर्वो मेँ कितने गुणस्थान पाये जाते है? 

उः- 14 (चवदह) गुणस्थान पाये जाते है । 

नोटः- किसी को यह शंका. हो सकती है किं गुणस्थानवर्तीं जीव अयोगी होते है. तो 

इनमे पर्याप्तियां कैसे पाई जा सकती है, उसका समाधान यह हे कि यद्यपि योग प्रवृति ¦ 

रूप पर्यपतियां वहां पर नही होती है, किन्तु स्वाभाविक रूप से चवदवँ गुणस्थान ` मे 

छो पर्याप्तिया पाई जा सकती है, इसलिए चवदर्वे गुणस्थान मेँ निवृत्ति सुप्र योग 

शरीर, काया आदि सामान्य रूप से पये जते है । 

प्र-- आहार पर्याप्ति से लेकर मनः- पर्याप्ति पाने वाले जीवों मे कितने विषय ओर 
विकार पये जाते ह? 

उः- 23 विषय ओर 240 विकार पाये जते है.। 

प्र:- आहार पर्याप्ति से लेकर श्वासोच्छवास पर्यापि पाने वाले जीवोँ मेँ पांच इद्धिर्यो के 
23 विषय -ओर 240 विकार मेँ से कितने विषय ओर विकार पाये जाते है? 

उः- स्परश्निन्दिय की अपेक्षा से 8 विषय ओर 96 विकार पाये जाते हैं । 

प्र:- आहार पर्यापति से लेकर श्वासोच्छवास पर्याप्ति पाने वाते जीवों मेँ पांच इनच्चिर्यो के 
23 विषय ओर -240 विकार्यो मे से कितने विषय ओर विकार पाये जाते है? 

उः- 20 विषय ओर 228 विकार पाये जाते है श्रोत्रेन्िय के 3 विषय ओर 

| विकारं को छोडकर । . 

प्र:- छं पर्याप्तियां पाने वाले जीवों मेँ मिथ्यात्वं के कितने भेद पाये जते है? 

उः- दसो भेद पाये जाते है । 

प्र:- आहार पर्याप्ति से लेकर श्वासोच्छवास पर्याप्ति पाने वाले जीवों मे कितने 
तत्व पाये जाते ह? । 

उः- छः तत्व पाये जाते है, (संवर, निर्जरा ओर मोक्ष तत्व को छोडकर) । 

प्र:- आहार पर्याप्ति से लेकर भाषा पर्याप्ति पाने वाले जीवों मेँ कितने तत्व पाये जते है ? 

उः- आठ त्त्व पाये जाते है, (मोक्ष तत्व को छोड़कर) 

प्र:- छो पर्यापतियां पाने वाले जीवों मे कितने तत्व पाये जाते हं? 

उः- नव॒ तत्वं पाये जाते ह | संयति मनुष्य की अपेक्षा । 

प्र- आहार पर्याप्ति से ` लेकर श्वासोच्छवास पर्यापि पाने वले जीवों मे कितनी 
आत्मा पाई जाती ` है ? + 

उः- छः आत्मा पाई जाती है, (ज्ञान आत्मा व चारित्र आत्मा को छोड़कर) , 

प्र~- आहार पर्याप्ति से लेकर भाषा पर्यप्ति पाने वाले जीवों मे कितनी आत्मा 
पाई जाती है? । 

उः- सात आत्मा पाई जाती है, (चारित्र आत्मा को छोड़कर) । 

प्र- एं पर्याप्तियां पाने वाले जीवों मे कितनी. आत्मा पाई जाती है? 

उः- आर्यो आत्मा पाई जाती है । संयति की उपेक्षा से । 

















1 पच्चीस बोल पच्चीसी 
। आहार | पर्यापि ¦ से तेकर श्वासच्छवास पर्याप्ि पाने वाले जीवो मेँ कितने 
दण्डक पाये जते.हं? 

उः पांच दण्डक पाये जाते है, जैसे -पृथ्वीकाय का एक दण्डक, अकाय का एक दण्डक, 
तेउकाय का एकं दण्डकृ, वायुकाय का एक॒ दण्डक, वनस्पत्तिकाय का एक दण्डक। 
प्र- आहार पर्यपि से लेकर भाषा पर्याप्ि पाने वाले जीवों मेँ कितने दण्डक 
पाये जाते है ? 

उः- तीन दण्डक पाये जाते है जैसे -बेइन्दरिय, तेइन्दिय ओर चतुरन्िय का एक-एक दण्डक । 
प्र- छं पर्याप्तियां पाने वाले जीर्वो में कितने दण्डक पाये जाते ह? 





पर्यापति द्वार | 


उः- सोलह दण्डक पाये जाते है, जैसे का एक दण्डक, भुवनपति का दस 
पी छक ८7 
दण्डक, वाणव्यन्तर का एक॒ दण्डकं का एक" दण्डक, तिर्यच पंचेन्दिय 


का एक दण्डक, मनुष्य का एक दण्डक । 

प्र- आहार पर्याप्ति से लेकर श्वासच्छवास पर्याप्ति पाने वले जीर्वो में कितनी 
लेश्या पाई जाती है? 

उः- तीन लेश्या पाई जाती है - कृष्ण लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेश्या 

प्र- छो पर्यप्तियां पाने वाले जीवों मे कितनी लेश्या पाई जाती है? 

उः- र्हं लेश्या पाई जाती है । 

प्र- आहार पर्याप्ति से लेकर श्वासच्छवास पर्यापि फने वाले जीरो मे कितनी 
हष्टयां पाई जाती है? 

उः- एक मिष्यादष्टि पाई जाती है । . । । 

प्र- आहार पर्यापि से लेकर भाषा पर्याप्ति पाने वाले जीवों मे कितनी दृष्टियां 
पाई जाती है? 

उः-दो दृष्टियां पाई .जाती है । जैसे - सम्यक्‌ दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि । 

प्र- छह पर्यात्तियां पने वाले जीवां मे कितनी दृष्टियां पाई जाती है? 

उः- तीन दृष्ट्यां पाई जाती है । 

प्र- आहार पर्याति से लेकर भाषा पर्यपि पाने वाले जीवों में कितने ध्यान . पाये 
जाते हे? 

उः-दो ध्यान पाये जते ह । (र्मध्यान ओर शुक्ल ध्यान को छोड़कर) एकन्दिय 
ओर तीन विकलेन्दिय जीवोंकी अपेक्षा से) 

प्र- छो पर्याप्तियां पाने वाले जीवो मे कितने ध्यान पाये जाते है? 

उः- चारों ध्यान पये जाते है । श्रमण निर््न्य` की. अपेक्षा से । 

प्र- छो पर्याप्तियां पाने वले. जीवों मे कितने द्रव्य पाये जाते &? 

उः- छर्हो द्रव्य पाये जाते ह । 

प्र- आहर पर्यापति से लेकर श्वासोच्छवास पर्याप्ति पाने वाले जीवों मे जीव राशिः 

कितने भेद पाये जाते ह? 
उ.- एकंन्दिय के 22 भेद_पाये जाते है, जैसे - पुष्वीकाय, अप्काय, तेउकराय, वायुकाय 
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के चार - चार ओर वनस्पततिकाय के छः भेद | | 
प्र- आहार पर्याप्ति से लेकर भाषा पर्याप्ति पाने वाले -जीवों में: जीव राशि के 
कितने भेद पाये जाते ह? क 
उः- सोलह भेद पाये जाते है, जैसे - वेदन्धिय के दो भेद, तेदद्धिय के दो भेद 
चतुरन्िय के दो भेद ओर असंज्ी , तिर्यच के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता के 10 भेद । 
प्र- हँ पर्याप्तियां पाने वाले जीवो मेँ अजीव राशि के कितने भेद पाये जते है? 
उः- 557 भेद पाये जाते है, धर्मा, अधर्मा, व आकाशा. के तीन स्कन्धो को छोडकर । 1 
नोट :- केवली समुद्रधात की अपेक्षा धर्मा, अधर्मा, के भेद मिलान. से 558 भेद 
पाये जते है । . ४ 
परः- छो पर्याप्तियां पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के कितने भेद पाये जाते है' 
उः- चार सौ चौबीस (424) भेद पाये जाते है, 563 मे से 202 असत्नी मनुष्य 
के, 10 असत्री तिर्यच के, तीन विकलेचधिय के छः, पांच स्थावर के 22 इ 
प्रकार 139 भेदो को छोडकर । 


- | प्र:- आहार पर्याप्त से लेकर भाषा पर्याप्ति पाने वाले जीवों मेँ श्रावक के कितने 


व्रत पाये जाते रहै? 
उः- एक भी व्रत नहीं पाया जाता है। ` 


` | प्र- छे पर्याप्तियां पाने वाले जीवों मेँ श्रावक के कितने व्रत पये जाते है? 


उः- 12 (आर) व्रत पाये जाते हें । | 

प्र- आहार पर्याप्ति से लेकर भाषा पर्याप्ति पाने वाले जीवों में साधुजी वें 
कितने महाव्रत पाये जाते है ? । 

उः- एक भी महाव्रत नहीं पाया जाता हे । 

प्र- य पर्यापतियां पाने वाले जीवों मेँ साधुजी के कितने महाव्रत पाये जाते हँ 

उः- पाचों महाव्रत पाये जाते है । 

प्र:- आहार .पर्याप्ि से लेकर भाषा पर्याप्ति पाने वाले जीवों मँ कितने भागे 
पाये जाते ह? 


उ~-एक भी भागा नहीं पाया जाता है) 


ह 


प्र- छो पर्यापतियां पाये जाने वाले जीवों मेँ कितने भागे पाये जाते है? 

:- गुण पचास भागे पाये जते हैं । 

प्र:- आहार पर्यापि से लेकर . भाषा पर्यपि पने वाते. जीवों मे कितने चारित्र 
पाये जाते है? 

उः- एक भी चारित्र नहीं पाया जाता है । 

प्रः- छँ पर्याप्तियां पये जने वले गजीर्वो मेँ कितने चारि पये जाते है? 

उः- पाचों चारि पाये जाते है । क्योकि संयति मेँ भी छः पर्याप्तियां पाई 
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प्ाण-द्वार्‌ 
| वोले प्राण दस, श्रोत्रेनिय बलप्राण, च्षुडद्धिय बलप्राण, प्रणेन्दिय बलप्राण, 

रसनेन्धिय वलप्राण, स्परनिन्दिय बलप्राण, मनोवल वलप्राण, वचन वलप्राण, 
काया बलप्राण, श्वासोच्छवास बलप्राण ओर आयुष्य बलप्राण । 

पर- प्राण किसको कहते है ? 

उः- जिसके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त हो, ओर वियोग से 
मरणावस्था कौ प्राप्त हो, उसको प्राण कहते है । 

प्र- दसो वल प्राण पाने वाले जीवों मेँ कितनी गतियां पाह जाती ह? 

उः- चारौ गतियां पाई जाती ह । 

प्र- स्पनिन्दिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य बलप्राण इन चार वलप्राण धारण 
करने वाले जीवों मे कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- एक रकेन्धिय जति पाई जाती हे । 

प्र- तीन व्लप्राण के विना प्राणेन्धिय, रसनेन्िय, स्पशनेन्धिय, वचन, काया, 

श्वासोच्छवास ओर आयुष्य इन सात वलप्राणों को धारण करने वले ज्वा मे 

कितनी जातियां पाई जाती ह? । 

[उः- एक तेडन्द्रिय जाति पाई जाती है । 

| | श्रोत्रेन्रिय ओर मन बलप्राण को छोडकर अन्य आठ बलप्राणों को धारण 
करने वाते जीर्वो मेँ कित्तनी जातियां पाई जाती टै? 

उः- एक चतुरन्धिय जाति पाई जाती है । । 

पर- मन वलप्राण के अतिरिक्त अन्य नव बलप्रार्णो को धारण करने वाले जीवों 
मेँ कितनी जात्तियां पाई जाती है? 

ॐ एक॒ पचन्धिय जति पाई जाती ह, क्योकि असप्नी पचेन्दिय मँ 9 (नव) 
वलप्राण पाये जते है। 

प्र- द्शोँ वलप्रा्णो को धारण करने वाले जीवो मेँ कितनी जातियां पाई जाती है? ||. 

उः- एक पचेन्निय जात्ति पार्द जाती &। 

प्र- छो बलप्राणों को छोडकर स्पश्निन्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य 
बलप्राण इन चार वलप्राण पने वाले जीवों मे कितनी काया पार्द जाती है? 

उः- पच काया पाई जात्ती है, (जसकाय को छोडकर) 

प्र- एक साय छः, सात, आठ, नौ ओर दस व्लप्राण पाने वाले जीवों मे 
कितनी काया पई जाती हे? । 

उः- एक तसकाय पाई जाती है 

्र- छः चलप्राणो को छोडकर स्परनिग्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण 


इन चार व्लप्राण पाने वले जीवों मे कितनी इद्धियां पाई जाती 8? 
-एक स्पश्निन्दिय पाई जती हे] 
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प्र- रसनेन्दिय, स्पशनेन्धिय, वचन, ` काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य, वलप्राण इन 
छः वलप्राण पाने वाले जीर्वो मे कितनी इद्धियां पाई जाती है? 

उः- दो इन्दियां परह जात्री है, - रसनेदधिय जीर स्पश्नेन्धिय । ५५ 

परः- भ्रोतरन्धिय, चक्षुदन्धिय ओर मन वलप्राण को छोडकर अन्य सात. वलप्राण ` पाने 
वाले जीवों मे कितनी इन्वियां पई जाती है? . । 

उः- तीन इन्दियां पाई जाती हे, प्रागेन्िय, रसनेद्धिय ओर ` स्पश्नेन्धिय । 

प्रः- श्रत्रेद्धिय ओर मन वलप्राण को . छोडकर अन्य आठ वलप्राण पाने वाले जीवो 
मँ कितनी इच्ियां पाई जाती है? 

उः- चार इन्धियां पाई जाती है। ( श्रत्रन्रिय को छोडकर) । । 

प्र:- एक साय नौ ओर दस वलप्राण धारण करने वाते जीरो में कितनी इच्धियां पाई जाती है? 

उः- पाचों इद्धियां पाई जाती हे । 

प्र- स्पश्निद्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य बलप्राण इन चार बतप्राण 
धारण करने वले जीवों मेँ कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? 

उः- चार पर्यापतियां पाई जाती है, . (वचन ओर मन पर्याप्ति को छोडकर) । 

प्र- श्रत्रेन्धिय ओर मनः - वलप्राण के अतिरिक्त आठ वलप्राण पाने वाले जीवों में 
कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? ` 

उः- पांच पर्यापतियां पार्द जाती है, (मन पर्याप्ति को छोडकर) 

प्र- एक साथ दसं वलप्राण पाने वाले जीरो मेँ कितनी पर्यापतियां पाई जाती है? 

उः- छो पर्याप्तियां पार्द जाती हे । 

प्र- एक साथ स्पश्निन्धिय, काया, श्वासोच्छवास . ओर . आयुष्य वलप्राण पाने वाले 
जीवो मे कितने शरीर पये जाते है? 

- उः-चार शरीर पाये जाते है, ( आहारक शरीर को छोडकर) । । 

प्र- श्रोत्रेद्धिय ओर मन वलप्राण को छोडकर अन्य आठ वलप्राण पाने वाले 
जीवों मे कितने शरीर पये जाते ह? | 

उः- तीन शरीर पये जाते £, ( आहारक ओर वैक्रिय शरीर को छोडकर )। 

प्र- एक साध दसो वलप्राण पाने वाले जीवों मे कितने शरीर पाये जते है? 

उः- पचो शरीर पये जाते ह । . . ५ 

प्र- एक साथ स्पश्नेन्दिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण पाने वाले 
जीवों मेँ कितने योग पये जत्ति है? 

उः- पांच योग पये जाते हँ, जैसे - ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र - योग, 
वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश्र योग ओर कार्मण काय योग । । 

प्र- श्रतरेन्धिय ओर मन वचलप्राण की छोडकर अन्य आठ वलप्राण एकं साय पाने 
वाले जीवो मेँ कितने योग पाये जाते हें? 

~ उ चार योग॒ पाये जाते है, जैसे ~ व्यवहार वचन योग, ओदारिक योग, ओदारिके 
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मिश्र योग ओर कार्मण काय योग । 

प्र- एक साध दसो वलप्राण पाने वाले जीवों मेँ कितने योग पाये जाते है? 

उः- 15 (प्रह) योग पाये जाते है । संननी मनुष्य की अपेक्षा से । 

प्र- एक साय स्पश्निन्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण पाने वाले 
जीवं में कितने उपयोग पाये जते है? 

उः- तीन उपयोग पाये जाते ह, जैसे - मति श्रुत अज्ञान ओर अचक्षु दर्शन । 

प्र- प्राणद्धिय, रसनेन्धिय, स्पशनेन्धिय, कचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य 
वलप्राण इन सातं वलप्राण पाने वाले जीवों में कितने उपयोग पाये जाते है ? 

उः- पांच उपयोग पाये जाते है, जैसे - मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत 
अज्ञान ओर एक अचक्षु दर्शन । 

प्र- श्रोत्रन्विय ओर मन बलप्राण को छोडकर अन्य आठ बलप्राण एक साथ पाने 
वाले जीवों मेँ कितने उपयोग पाये जाते ह? 

उः- छः उपयोग पाये जते है, जैसे - पहले दो ज्ञान के, दो अज्ञान के ओर दो दर्शन के। 

प्र- दसों वलप्राण पाने वाले जीवों मेँ कितने उपयोग पाये जाते है? 

उः- दस उपयोग पाये जाते है, ( केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन को ठोडकर ) । 

प्र- पांच वलप्राण छोडकर मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण 
पाने वाले जीवों मे कितने उपयोग पाये जाते है? 

उः- दो उपयोग पाये जाते है, केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन । 

प्र- दसो बलप्राण पाने वाले जीर्वो ममे कितने कर्म पाये जाते है? 

उः- अं कर्मपाये जते हें । 

प्र प्रथम पांच वलप्राण छोडकर मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य 
वलप्राण इन पांच बलप्राण पाने वाले जीर्वो मेँ कितने कर्म पाये जाते है? 

उः- चार अघाति कर्म॑ पाये जते है जैसे - वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र । 

प्र- स्पशनिन्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण एक साथ पाने वाले 
जीवों मे कितने गुणस्थान पाये जते है? 

उः- एक मिध्यात्च गुणस्थान पाया जाता है । 

पर एक साय दसो वलप्राणो मे चौदह गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान पाये .जाते है ? 

उः- 12 (बारह) गुणस्थान पाये जाते ह 1. संयोगी केवली गुणस्यान ओर अयोगी 
केवली गुणस्थान को षछठोडकर। । | 

प्रः मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर ` आयुष्य वलप्राण एक साथ पाने वाले 
जीवों में कितने गुणस्थान पाये जते ह? 

उः- एर संयागी केवली गुणस्थान पाया जाता है । 

भ्र. एकान्त एक आयुष्य वलप्राण पाने वाले जीवो मे कितने गुणस्थान पाये जते है ? 

उ:- एकं अयोगी केवली गुणस्थान पाया जाता है । 

प्र- स्परनिन्धिय, काया, श्वासोच्छवास. ओर आयुष्य वलप्राण इन चार वलप्रा पाने वाले 
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जीर्वो मे कितने विषय ओर विकारं पाये जाते ह? 

||उः- स्पश्नेन्धिय के 8 आठ ओर 96 विकार पाये जाते. है । | 

| प्रः रसनेद्धिय, स्प्निन्धिय, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण . इन 

छः वलप्राण पाने वाले जीवों में कितने विषय ओर विकार पाये जाते है? 

| उः- 13 विषय ओर 156 विकार पाये जाते है जैसे - स्पश्निन्दिय मे 8 विषय ओर 96 

| विकार पाये जाते है ओर रसनेन्ियमे 5 विषय ओर 60 विकार पाये जातेहै। 

| प्रः- प्राणन्धिय, रसनेन्धिय, स्पश्नेन्दिय, मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर 

| आयुष्य वलप्राण इन सात वलप्राण . पाने वाले जीवों मेँ कितने विषय ओर 

| विकार पाये जाते है? 

||उ:- 15 विषय ओर 168 विकार पाये जाते है जैसे - स्पश्निन्धिय मे 8 विषय ओर 

। 96 विकार, रसनेन्धिय मेँ 5 विषय ओर 60 विकार ओर प्राणेन्िय मेँ 2 विषय 

ओर 12 विकार । 

| प्र- शरतरन्िय ओर मन बलप्राण को छोडकर आर्यो वलप्राण पाने वाले जीर्वो में 
कितने विषय ओर विकार पये. जाते है? 

उः- 20 विषय ओर 228 विकार पये जते है,. जैसे ~ श्रोत्रेन्धिय के 3 विषय 
। 12 विकारों को छोडकर । । 

ग्र- दसो वलप्राण पाने वाले जीवों मेँ कितने विषय ओर. विकार पाये जाते है? 

उः- 23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते हैं । 

प्र- दसो वलप्राण पाने वाले जीवों में मिथ्यात्वं के कितने भेद पये जते है? 

उः- मिथ्यात्व के दसो भेद पये जते हैं 1 

प्र- स्पश्नेन्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण पाने वले जीवों र्मे 
कितने तत्व पाये जते हैं? 

उः- छः तत्व पाये जाते हैँ । (संवर, निर्जरा ओर मोक्ष तत्व को छोडकर } । 

प्र:- दसों वलप्राण पने वाले जीवों मे कितने तत्व पाये जाते हं? 

उः- नेव तत्व पाये जते है । 

प~ एकान्त आयुष्य वलप्राण पाने वाले जीवों में कितने तत्व पाये जते ह? 

उः- पांच तत्व ` पाये जाते है जैसे - जीव, अजीव, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष तत्व। 

प्र- स्पश्निन्धिय, काया, - श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण पाने वाले जीवों मे 
कित्तनी आत्मा पाई जाती है? 

उः- छः अत्मा पाई जाती है। ( ज्ञान ओर चारित्र. आत्मा को छोडकर ) 

प्र~ श्रोतेन्िय ओर मन वलप्राण को छोडकर आर्व वलप्राण पने वाले जीवो में 

। कितनी आत्मा पाई जाती है? 

उः- सात आत्मा पाई जती है । ( चारित्र आत्मा को छोड़कर ) । 

प्र:- एक साथ दसों वलप्राण पने वाले जीवों मे कितनी आत्मा पाई जाती है? 

, [उः- आटो आत्मा पाई जाती है। 
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:- स्पनिद्धिय, काया , श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण॒ पाने वाले जीवों में 
कितने दण्डक पाये जाते है? 

उ: पांच दण्डक पाये जते है । जैसे - पृथ्वीकाय का एक दण्डक, अष्काय का 
एक दण्डक, तेउकाय का एक दण्डक, वायुकाय का एक दण्डक ओर 
वनस्पतिकाय का एक दण्डक । 

्:- रसनेन्धिय, स्पश्निन्धिय, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य बलप्राण पाने 
वाले जीवों मेँ कितने दण्डक पये जते हैँ? 

उः- वेइन्धिय का एक दण्डक पाया जाता है। 

्रः- प्राणेन््िय, रसनेन्दिय, स्पनिन्दरिय, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण 
पाने वाले जीरो मेँ कितने दण्डकं पाये जाते है? 

उः- तेइन्िय का एक दण्डक पाया जाता है। 

्रः- श्रोत्रेन्िय ओर मन वलप्राण को छोडकर आट वलप्राण पाने वाते जीवो में 
कितने दण्डक पाये जाते हैं? 

उः- चतुरन्दिय का एक दण्डक पाया जाता हे । 

प्र- दसो वलप्राण पाने वाले जीवों मेँ कितने दण्डक पाये जाते ह? 

उः- सोलह (16) दण्डक पाये जाते है, पांच स्थावर ओर तीन विकलेन्धिय के 8 
दण्डक को छोडकर । 

प्र- स्पश्निन्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण पाने वाले जीवों में 
कितनी लेश्या पाई जाती है? 

उः- चार तेश्या पाई जाती है, जैसे - कृष्ण, नील, कापोत्त ओर तेजो लेश्या । देखिए || 
जाति -दार - एकेन्दिय मेँ लेश्या के उत्तर में इस विषयक विशेष खुलासा किया गया हे। 

परः- श्रोगेन्निय ओर मन वलप्राण को छोडकर आट वलप्राण पाने वाले जीवों मे 
कितनी लेश्या पाई जाती है? 

उः- तीन लेश्या पाई जाती है, जैसे - कृष्ण, नील ओर कापोत तेश्या । 

प्र मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राग॒ पाने वाले जीरो में 
8: लेश्या पार्द जाती है? 

उः- एक शुक्ल लेश्या पाई जाती है। । 

प्र- दसो बलप्राण पने वाले जीवों मे कितनी लेश्या पाई जाती -है? 

उः- छर्टो लेश्या पाई जाती ह । - 

प्र- स्पश्नन्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य अलप्राण पाने वले. जीवों मे 
कितनी दृष्टियां पाई जाती हे? 

उः- एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है? 
्रतरेन्िय ओर मन वलप्राण को छोडकर आठ वलप्राण पाने वाते जीवों मे 
कितनी दष्टियां पाई जाती है? 
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उः-दो दष्टियां पाई जाती है, सम्यग्‌ दृष्टि, मिथ्या दृष्टि । 

प्र- मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण पाने वाते जीवों मे 
कितनी दृष्टियां पाई जाती है? ` 

उः- एक सम्यग्‌ दृष्टि पाह जाती हे। 

प्र- एक साथ दसों वलप्राण पाने वाते जीवों मे कितनी दृष्टिं. ण्ह. जाती है? 

उः- तीनों हष्टियां पाई - जाती है । 

प्र- स्पश्नेन्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य अलप्राण -पाने . वाले जीवो मे 
कितने ध्यान पाये जाते हें? 

उः-दो ध्यान पये जाते है, आर्तध्यान वै रैद्रध्यान । 

प्र- श्रोत्रन्िय ओर मन वलप्राण को छोडकर अन्य आठ बलप्राण पाने वाले जीवे 
मे कितने ध्यान पाये जाते है? 

उः-दो ध्यान पाये जत्ते है, धर्म ओर शुक्ल ध्यान को छोडकर । 

प्र:- एक साथ दर्सो वलप्राण पाने वाले जीवों मे कितने ध्यान पाये जाते हैं? 

उः- चारों ध्यान पाये जाते है । संयति की अपेक्षा से । 

प्र- मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण एक साथ पाने वाते 
जीवों मेँ कितने ध्यान पाये जाते है? 

उः- एक शुक्ल ध्यान पाया जाता है । तेरह गुणस्थान की अपेक्षा से । 

प्र- दसो वलप्राण पाने वाले जीवं मे कितने द्रव्य पाये जाते है? 

उः- हों द्रव्य पाये जाते है । क्योकि लोक मेँ सभी द्रव्य पये जते है । 

प्रः- द्पशनिन्धिय, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य अलप्राण पाने वाले जीवों में 
जीव राशि के कितने भेद पाये जते है? 

उः- 22 भेद पाये जाते है जैसे - पृथ्वीकाय, अष्काय, तेउकाय, वायुकाय के 
चार-चार ओर वनस्पतिकाये के छः भेद पाये जते ह । 

प्र- रसनेन्दिय, स्पश्नेन्धिय, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण पाने 
वाले जीवों मे जीव राशि के कितने भेद पाये जाते है? 

उः- वेइन्िय के दो भेद पाये जाते हं । 

प्रः- श्रोतेन्धिय, चश्ुन्द्िय ओर मन वलप्राण को छोड़कर अन्य सात वलप्राण पाने 
वाले जीरो मेँ जीव राशि के कितने भेद पाये जाते हं? 

उः- तेइन्िय के दो भेद पये जाते हैं। 

प्र- दसों वलप्राण पाने वाले जीवों में जीव राशि के कितने भेद -पाये जते है? 

उ:- 565 भेद पाये जाते हें । पांच स्थावर के तीन विकलेन्धियके 6 भेद छोड़कर। 

प्र मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर आयुष्य वलप्राण एक साथ पने वाते 
जीवों मे जीद राशि के कितने भेद पाये जाते ह? 

~ -उः~ 15 (पंद्रह) नेद पर्याप्ता कर्मभूमि मनुष्य के पाये जाते हं । 
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प्र- दसों बलप्राणों मे अजीव राशि के कितने भेद पाये जते हैं? 

उः- 557 चेद पाये जाते है, धर्मा. अधर्मा. ओर आकाश. के तीन स्कन्धो को छोड़कर । 

्र- शरीतरेनधिय ओर मन वलप्राण को छोडकर अन्य सात बलप्राण पाने वाले जीवों 
मे श्रावक के कितने व्रत पाये जते है? 

उः- एक भी व्रत नहीं पाया जाता है । । 

प्र-श्क साय दसों वलप्राण पाने वाले जीवो में श्रावक के कितने व्रत पाये जाते हि? 

उः- एक भी व्रत. नहीं पाया जाता है । 

प्र- एक साथ दसो वलप्राण पाने वाले जीवों मेँ साधुजी के कितने महाव्रत पाये जाते है ? 

उः- पांच महाव्रत पाये जाते है । 

प्रः- श्रत्रेन्िय ओर मन वलप्राण को छोडकर आरं बलप्राण एक साथ पाने वाले 
जीवों मे कितने भागे पाये जाते है? 

उः- एक भी भागा नही पाया जाता है। 

प्र- दसो बलप्राण पाने वाले जीवो मेँ कितने भागे पाये जाते है? 

उः- 49 भगे पाये जाते हैं । । 

्र- श्रतरन्धिय ओर मन वलप्राण के अतिरिक्त अन्य आठ प्राण पाने वाले जीरवो 
मे कितने चारित्र पाये जाते ह ? । 

उः- एक भी चारित्र नहीं पाया जाता है) । 

प्र- एक साथ दर्सो वलप्राण पाने वाले जीवों मे कितने चारित्र पये जाते है? 


उः- पाचों चारित्र पाये जते है । क्योकि संयति मुनि मे भी सभी वलप्राण पाये 
जाते ह । 


हाय से दान ओर मन से धर्म करना चाहिए । 
~ सुमति मुनि 
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शरीर-द्ार ` 
सातवे बोल शरीर पांच जैसे - ओदारिक . शरीर, वैरिय शरीर, आहाछं 

शरीर, तैजस शरीर ओर कार्मण शरीर । वि । 

प्र- ओदारिक शरीर किसे कहते है? । 4 ¢ ~ 

उः- मनुष्य तिर्यच के स्थूल शरीर को ओदारिक शरीर. कहते . है, अथव 
हाड-मांस लोही राथ जिप्मे हो उत्को ओदारिक .शरीर कहते है । 

प्र:- जीदारिक शरीर के स्वाभाव क्या है? ~" 

उः- इसका स्वाभाव सड़ना, गलना, विध्वंस ( विनाश होना है) । 

प्रः- वैक्रिय शरीर किसे कहते हें? । । 

उः- जिसमे छोटे - बडे एक आदि नाना प्रकारके ख्प वनाने की शक्ति हे उको 
वैक्रिय शरीर कहते है, तथा देव ओर नारकी शवो कै शरीर को वैक्निय 
शरीर कहते &, अथवा हाड-मांस, लोही, ` राघ. नहीं हो तथा मरने के वाद 
कपूर की तरह विखर जाये उसको वैक्रिय शरीर कहते है 

प्र- वैक्रिय शरीर कितने प्रकार के होते है? 


 उः- क्रिय शरीर दो प्रकार के होते. जैसे - ओपपातिक- वक्रि शरीर, लव्य 


प्रत्यय शरीर । 

प्र ओपपात्तिक वैक्रिय शरीर किते कहते हे? 

उः- देव ओर नारकी के होते हे। 

प्र- लब्धि प्रत्यय शरीर किसे कहते है ?. 

उः- मनुष्य ओर तिर्यच के. होते है। 

प्र- आहारक शरीर किसे कहते हैँ ? । । 

उ ठे गुणस्थावर्ती चौदह पूर्दथारी मुनिराज को 14 पूरव चितारते हुए कोई. शंका पैदा 
हो, अथवा कोई आकर मुनिराज को. प्रश्न पूष, उसका जवाव 14. पर्वा मे नी 
हो अथवा उस समय मुनिराज का उपयोग नही लगे, वे मुनिरान एक दवय 
का पुतला निकाल कर उसे केवली भगवान के पास जहां वे विचरते दै, शका 
निवारण के लिए अथवा प्रश्न का उत्तर पृष्ठे के लिए भेनते टे, यदि वह 
से केवती भगवान विहार कर गए हों तो उस समय एक हाय के पतल 
से मुण्ड लाथ का पुतला निकलता ह, जहां केवली भगवान विराजते है, गुड 
हाय का पुतला वद्यं जाता 8 जीर प्रन का उत्तर लेकर ता ह, फिर 
मुण्ड हाय का पतला, एक हाय के पुतले मे प्रवेश करता है, ओर एक हव 
का पुतला मुनिरान के शरीर .मे प्रवेश करता ह, फिर मुनिराज प्रश्न. का 
उत्तर देते हे उसको आहारक शरीर कहते है । 


„ प्र- उसका कालमान कितना होता है? 


न 
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शरीर दार 


उः- उसका कालमान ( समय } अत्यल्प होता है । जिससे श्रोता यह समञ्जता हे 

कि मुनिरान सोचकर मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे दै। 

परः- तैजस शरीर किसे कहते है? 

उ-जो ग्रहण किये हुए आहार को पचाता है उसे तैजस शरीर कहते है । 

पर:- कर्मण शरीर किसे कहते है ? 

उः- ज्ञानावरणीय आदि कर्मा के समूह को अर्थात्‌ कर्मो के खनाने को कर्मण 
शरीर कहते है । 

प्र-पेते दो शरीर कौन -से है जो प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ रहते है? 

उः- तैजस ओर कार्मण शरीर प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ रहते है) 

ओदारिक शरीर में चार गतियों मेँसे कितनी गतियां पार्द जाती ह? 

उः- दो गतियां पाई जाती ह जैसे - तिर्यच गति ओर मनुष्य गति । 

प्र~ वैक्रिय, तैजस ओर कर्मण शरीर मेँ चार गतियो मेँ से कितनी गतियां पाई 
जाती है? 

उः- चारों गतियां पार्द जाती है। ` 

प्र- आहारक शरीर मेँ चार गतियो मेँसे कितनी गतियां पार्द जाती है? 

उः- एक मनुष्य गति पाई जाती है । 

पर:- ओदारिक, तैजस ओर कर्मण शरीर मेँ पांच जातियों में से कितनी जातियां 
पाई जाती है? 

उः- पाचों जातियां पाई जाती ह । 

पर- वैक्रिय शरीर मेँ पांच जातियों मेँ से कितनी जातियां पाई जाती ह? 

उः- दो जातियां पाई जाती है, एकेन्दिय ओर पंचेन्धिय जाति । 

प्र- आहारक शरीर मेँ पांच जातियों मे से कितनी जतियां पाई जाती है? 

उः- एक पंचेन्धिय जाति पाई जाती रै । 

प्र- ओदारिक, तैजस ओर कार्मण शरीर मे छः काया मे से कितनी काया पाई 
जाती ठि? 

उः- छो काया पाई जाती है। 

पर- वैकिय शरीर मेँ ठः काया मेंसे कितनी काया पाई जाती है? 

उः-दो काया पाई जाती है, जैसे - वायुकाय ओर त्रसकाय । 

पर वैक्रिय शरीर मे पांच जातियों में से कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- दो जतियां पाई जाती है, एकेन्धिय ओर पंचेन्धिय जाति । - 


प्र- आहारक शरीर मे छः काया मसे कितनी काया पाई जाती है? 
उः- एके त्रसकाय पाई जाती &। 


= द्वार 





प्र- एक साथ पाचों शरीर..र्मे पांच इन्ियों में से कितनी इद्ियां पाई जाती &? 

उः- पाचों इद्धियां पाई जाती है, क्योकि पंचेन्धिय मे पाचों -शरीर . पये जापते ह 
ओर पाचों इच्ियां पाई जाती ह । 

प्र- एक साथ पाचों शरीरों मेँ छः पर्यपििर्यो में से कितनी पर्यापतियां पाई ` जाती है? 

उः- छँ पर्याप्तियां पाई जाती ह । 

प्र- एक साथ पांचा शरीरो मे दस वलप्रा्णो में से कितने वलप्राण पाये जाते है? 

|उः- दसो वलप्राण पाये जाते हें । 

प्र.- ओदारिक, तैजस ओर कार्मण -श्वरीर मे पद्ह योगों में से कितने योग 
पाये जति है? ध, स्म 

उः- 15 (पनरह) योग॒ पाये जाते ह । 

प्र- वैक्रिय शरीर मेँ पद्धह योगों मंसे कितने योग॒ पाये जाते है? 

उः- 11 योग पाये जाते है, जैसे - चार -मन, चार वचन ओर तीन काया. के, 
कार्मण काययोग, वैकिय काययोग ओर वैकिय मिश्र काययोग । 

प्र- आहारक शरीर मे पन्द्रह योगों ्मेसे कितने योग पाये जाते है? 

उ:- 9 योग पाये जाते है, जैसे - चार मन, चार वचन ओर एक आहारक काययोग 1 

प्र:- ओदारिक, तैजस ओर कार्मण शरीर मे 12 उपयोगं मेँ से कितने उपयोग पये 
जाते है? | 

उः- 12 (बारह) -उपयोग पाये जाते ह । 

: प्र वैक्रिय शरीर मेँ 12 उपयोगो मे से कितने उपयोग पये जाते हे? 

उः- दस (10) उपयोग पाये जाते 8, जैसे - पहते चार ज्ञान के, तीन अज्ञान के 
ओर तीन दर्शन के । । 

प्र- आहारक शरीर मेँ वारह उपयोगो में से कितने उपयोग पाये जते हैं? 

उः- सात उपयोग पाये जाते है, जैसे - पहले चार ज्ञान के ओर तीन दर्शन के। 

प्र- पाचों शरीरो मे आठ क्मोँ मेंसे कितने कर्म पाये जते है? 

उः- आँ कर्म पाये जाते ह । 

प्र- ओदारिक, तैजस ओर कार्मण शरीर मेँ 14 गुणस्थानोंः में से कितने गुणस्यान 
पाये जाते हं? । 

उः- 14 गुणस्थान पाये जाते है । क्योकि चवदवे गुणस्थान मे भी निवृत्ति रूप से 
ओदारिक शरीर पाया जता है । 

प्र- वैक्रिय शरीर मे 14 गुणस्यानों मसे कितने गुणस्थान पये जाते है? 

उः- सात गुणस्यान पाये जाते है, जैसे -पहले से सार्वे गुणस्यान तक सात गुणस्थान । 

प्र- आहारक शरीर मे 14 गुणस्यानों मे से कितने गुणस्यान पये नते दै? 

उः- दो गुणस्यान पाये जति है, जेते छठा ओर सातवां । 


न 


प्र- पाचों शरीरो मे पांच इन्धि के 23 विपय ओर 240 विकारं मे से कितने 
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विषय ओर विकार पाये जाते है? 
23 ` विषय ओर 240 विकार पये जाते ह । 

प्र- ओदारिक, वैकरिय ओर तनस, कार्मण शरीर में मिध्यात्व के दस भेदो मेँ से 
कितने भेद पाये जाते है? 

उः- मिथ्यात्च के सों भेद पाये जाते है । 

प्रः- आहारक शरीर मे मिथ्यात्वं के कितने भेद पये जाते है? 

उः-एक भी भेद नहीं पाया जाता है! क्योकि आहारक शरीर छठे ओर 
सातवे गुणस्थानव्तीं जीवों में टी पाया जाता है, जो संयति होते हैं । 

प्र- ओदारिक, तैजस ओर कार्मण शरीर मे नव तत्वर्मे से कितने तत्व पाये जते? 

उः- नव तत्त्व पाये जाते है । 
क्रिय ओर रौनस शरीर मे कितने तत्व पये जते है? 

उः- आट तत्त्व पये जाते है, ( मोक्ष तत्व को छोडकर ) 1 

प्र- पाचों शरीर मे आट अत्मा्ओं मेँ से कितनी आत्मा पार्द जाती है? 

उः- आठ आत्मा पाई जाती है । संयति की अपेक्षा से। 

प्र- ओवारिक शरीर मेँ 24 दण्डको मेँ से कितने दण्डक पाये जाते है? 

उः- दस दण्डक पाये जते ह जैसे ~ पृथ्वीकाय का एक दण्डक, अप्काय का एक 
दण्डक, तेउकाय का एक दण्डक, वायुकाय का एके दण्डक, वनस्पतिकाय का एक 
दण्डक, वेइनधिय का एक देण्डक, तेइन्िय का एक दण्डक, चतुरन्धिय का एकं 
दण्डकं, तिर्यच पंचेन्दिय का एक दण्डक, मनुष्य का एके दण्डक । 

प्र- वैक्रिय शरीर में- कितने दण्डक पाये जति ह? 

उः- सुत्रह (17) दण्डक पाये जाते हैं जैसे -सात नारकी का एक दण्डक, भुवनपतिर्यो 
4 दस दण्डक, वायुकाय का एक दण्डक, तिर्यच पचेन्िय का एक दण्डक, मनुष्य 
का एक दण्डक, व्याणव्यन्तर का एक दण्डक, ज्योतिष का एक दण्डक, वैमानिक 
का एक दण्डक । 

[| प्र- आहारक शरीर मे कितने . दण्डक पये जते हैं ? 

उः- एक दण्डक मनुष्य का पाया जाता है । वर्योकि मनुष्य सेः संयति वनकर 
आहारक शरीर को प्राप्त कर सकते है । 

पर- तैजस ओर कार्मण शरीर में कितने दण्डक पाये जते है? 

उः- चोवीस ( 24 } दण्डक पाये जाते है । क्योकि संसार की प्रत्येक. आत्मामें ये 

शरीर पाये ही जाते है, इस अपक्षा से समी दण्डक पये जते है] 

प्र- पाचों शरीरो में छः लेश्या मे से- कितनी लेश्या पाई जाती है? 

उः- छर्हो लेप्या पाई जाती है । 

प्र- ओदारिके, तैजस, कार्मण ओर पैक्रिय शरीर मे कितनी दृष्टियां पाई जाती ह 

उः- तीन दृष्टियां पाई जती है ¡` 

रः आहारक शरीर मे कितनी दृष्ट्यां पाई जाती है? 
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उः- एक सम्यक दृष्टि पाई जाती है । क्योकि आहारक शरीर संयति मेँ पाया जाता 
है, संयति में मिथ्या ष्टि एव मिश्र दृष्टि छोड सम्यक्‌ दृष्टि पाई जाती 8। 

प्र:- ओदारिक, तैजस, कार्मण शरीर में चार ध्यानों्मे.से कितने ध्यान पये जातें? 

उः- चारों ध्यान पाये जाते है । संयति की अपेक्षा से। 

प्र- वेक्रिय शरीर मेँ कितने ध्यान पाये जते है? . 

उः- तीन ध्यान पाये जते है,“ ( एक शुक्ल ध्यान को छोडकर) । . ` 

प्र:- आहारक शरीर मे कितने ध्यान पायै जाते है? 

उः-दो ध्यान पाये जते ह आर्तध्यान ओर धर्म ध्यान । क्योकि शुक्ल ध्यान 
आटर्वे गुणस्थानवर्तीं जीवों से प्रारम्भ होता है जबकि आहारक शरीर सातवें 
गुणस्थान तक ही दहता है। 

प्र-पांचों शरीरो मे छः द्रव्यो मे से कितने द्व्य पये जाते है? 

उः- छर्हो द्रव्य पये जते हे । 

प्र:- ओदारिक शरीर मेँ जीव रशि के 563 भेदोंरमे से कितने भेद पाये जाते हें? 

उः- 351 भेद पाये जाते हैँ । तिर्यच के 48 ओर मनुष्य के 303 भेद । 

प्र- वैकरिय शरीर मेँ जीव राशि के कितने भेद पये जाते है? 

उः- 233 भेद पाये जाते है जैसे - नारकी के 14, देवता के 198, तिर्यच के 6 
( वादर वायुकाय का पर्याप्ता एक, संरी तिर्यच पंचेन्दिय का पर्याप्ता ) 15 कर्म 
भूमि मनुष्य के पर्याप्ता । 

प्र- आहारक शरीर मे जीव राशि के कितने भेद पये जति हैँ? 

उः- 15. भेद कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्ता पाये जते है । संयति कीञ्पेक्षा से। 

प्र तैनस ओर कर्मण शरीर में. जीव राशि के कितने भेद पाये जाते है 

उः- 563 भेद पाये जाते ह । क्योकि सभी जीव के भेववर्तीं जीवों मेये दो 
शरीर तो अनिवार्य खूप से पये जते है । 

प्र- पाचों शरीर मेँ अजीव राशि के कितने भेद पाये जाते हं? 

उः- 559 भेद पये जते है । आकाश के एकं स्कन्ध को छोडकर । 

प्र- ओदारिक, वैकिय, तैजस ओर कर्मण शरीर मेँ श्रावक के कितने व्रत पाये 
जाते हँ? 

उः- 12 व्रत पये जते है । . 

प्र- आहारक शरीर में श्रावक के कितने व्रत पाये जते है? 

उः- एक भी ब्रत नहीं. पायाः जाता 8 । क्योकि आहारक शरीर संयति मेँ ही पाया 
जाता द, जवकि श्रावक सर्वविरति चारित्र का धारक नही होता है। 

परः- पचो शरीर में साघुनी के पांच महाव्रतं मे कितने महाव्रत पाये जाते है? 

उः- पाचों महाव्रत पाये जते ह । क्योकि संयति मेँ पर्चो शरीर पराये जते हे । 

प्र- ओदारिक, वैक्रिय, तैजस ओर कार्मण शरीर मे 49 भागों मेँ से कितने भागि 

~ चछर लते ‡ 2 
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:- गुनपचास भागे पाये जाते टै । 

प्र- आहारक शरीर में कितने भागे पाये जते हैं? 

उः-एक भी भांगा नही पाया जाता है । क्योकि भांगाश्रावर्को की अपेक्षा से है 
जवकि आहारक शरीर संयति की अपेक्षा से । 


प्र- ओदारिक, तैजस ओर कर्मण शरीर में पाच चारों में से कितने चारित्र 
पाये जाते है? । 


ठः- पंचं (5) चारित्र पये जाते है । 

प्र श्रैकरिय ओर आहारक शरीर मेँ कितने चारित्र. पाये जते & ? 

उः-दो चारित्र पये जाते ह जैसे - सामायिक चारित्र ओर ष्टौ स्थापनीय चारित्र | 
वर्योकि वैक्रिय ओर आहारक . शरीर सातवे गुणस्थान से आगे नहीं हेते ह। 
जवकिं चारित्र अगे भी पये जाते ह । । 

नोटः- 1 ~ तेजस ओर कार्मण शरीर सभी संसारी जीवों के अनादिकाल से तगे 
हुए है, जव ये तैजस ओर कार्मण शरीर टूट जार्येगे तव जीव की मुक्ति 


हो जाएगी, तैजस ओर कर्मण चवदरवे गुणस्थानव्तीं अयोगी केवली मेँ भी 
पाये जते है । 


जेसे कच्ची छत मेँ जल भरता .है 
वैसे ही अज्ञानी के मन 

मँ कामनाएं जमा होती हे । , 

- सुमति मुनि 
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यसोग-द्ार 
आवें वोने योग॒ पद्रह (15) - चार मन के, चार वचन के भोर 
सात काया के - चार मन के, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग 
व्यवहार मनोयोग, चार वचन -के, सत्य वचन योग, असत्य वचन - योग, मिश्र 
वचन योग, व्यवहार वचन योग ओर सात काया. के, ओदारिक योग, 
ओदारिक मिश्र योग, वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश्र योग, आहारक योग, आहारक 
मिश्र योग, ओर कार्मण ` काय. योगः। 
प्र- योग किसे कहते है? 
उ:- वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम या क्षय होने पर मन वचन काया के निमित्त 
से आत्मा प्रदेशों की चंचलता को योग कहते हैं । 
प्र- चार मन के, चार वचन के ओर तीन काया के - वैकरिय योग, वैक्रिय मिश्र 
योग, ओर कार्मण काय योग इन ग्यारह योग पाने वाले जीवों में चार गिरयो 
मे से कितनी गतियां पाई जाती है? 
उः- दो गतियां पाई जाती हैँ - नरक गति ओर देव गति । क्योकि इन दो गतियो 
मे ग्यारह योगो से अधिक योग नीं पते ह] 
प्र-चार मन के, चार वचन के ओर पांच काया के । आहारक योग ओर 
आहारक मिश्र योग को छोडकर । इन तेरह योग पाने वाले जीवों में कितनी 
गतियां पाई जाती है? 
उः- एक तिर्यच गति पाई जाती हे। क्योकि तिर्यच गति मे तेरह योगों से अधिक 
योग॒ नहीं पाये जाते है कारण कि आहारक उभय योग संयति मे ही पते है। 
प्र- चार मन के, चार- वचन के ओर सात काया के इन परह योग पाने वाले 
जीवों मे कितनी गतियां पाई जाती हैं? 
उः- एक मनुष्य गति पाई जाती है । मनुष्य गति में पंद्रह योग संयति की अपेक्ष 
से पाये जते है ओर जन्य गतियो मेँ संयति ख्प नहीं होते है । 
प्र- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश्र योग ` ओर कर्मण 
काय योग॒ इन पांच योग पाने वाले जीवों मेँ कितनी जातियां पाई जाती है? 
उः- एक ॒एकेन्धिय जाति पाई जाती है । क्योकि एकेन्िय जीव असंज्ञी होने से चार 
योग, वाणी नही होने. से वचन केचारयोग ओर चारित्र का अभाव होने सै 
आहारक ओर आहारक मिश्र काय के दो योग भी नहीं पाये जते हं.। 
प्रः- व्यवहारे भाषा योग, ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कर्मण काय 
योग इन चारों योग पाने वाले जीवों मेँ कितनी जातियां पाई जाती ह? 
उः- तीन जातियां पाई जाती है जैसे - वेडन्िय जाति, तेइन्िय जाति ओर 
चतुरन्धिय जति । 
~ प्र- चार मन के, चार वचन के ओर सात काया के इन पन्द्रह योग पाने वाले जीवे 
॥> 
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मे पांच जातिर्यो मे से कितनी जातियां पाई जाती है? 

ठुः- एक पंचेन्धिय जाति पाई जाती है क्योकि पंचेन्िय जीवों मेँ ही पन्द्रह योग 
पाये जते ह वहः भी मनुष्य मेँ ओर मनुष्य मे भी संयति की उपेक्षा से। 

प्र- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कर्मण योग । इन तीर्नो योग पाने 

वले जीवों मे छः कायाम से कितनी काया पाह जाती हे? 

उः- चार काया पाई जाती है जैसे ~ पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय ओर वनस्पतिकाय । 

्र:- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैकरिय योग, वैक्रिय मिश्र योग ओर कार्मण 
काय योग इन पांच योग पाने वाले जीवों मेँ कितनी काया पाई जाती है? 

उः- एकं ॒वायुकाय पाई जाती है । 

प्र- चार मन के, चार वचन के ओर सात काया के इन पद्धह योग॒ पाने वाते जीरवो 
मे पांच इद्धिर्यो में से कितनी इन्द्रियां पाई जाती है? 

उः- पांच इन्द्रियां पाई जाती है । 

पर- व्यवहार भाषा योग, ओदारिकं योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण काय 
योग इन चारों योग पाने वाले जीवों मे कितनी इन्द्रियां पाई जाती ह? 

उः- चार इन्दियां पाई जाती हैं ( श्रोतरेन्िय को ष्ठोडकर ) । 

प्र: ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैकरिय योग, वैक्रिय मिश्र योग ओर कर्मण 
काय योग॒ इन पौच योग पाने वाले जीवों मे कितनी इद्धियां पाई जाती है? 

उः- एक स्प्निचिय पाई जाती है । । 

परः- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैकरिय योग, वैकरिय मिश्र योग॒ ओर 
कार्मण काय. योग॒ इन पांच योग पाने वाले जीवों मे छः पर्याप्य में 
से कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? । 

उः- चार ॒पर्याप्तियां पाई जाती है । | 

प्र- चारमनके, चार वचन के ओर सात काया के इन पन्द्रह योग पाने वाले 
जीवो मे कितनी पर्याप्तियां पाई जाती हे? 

उः- छो पर्याप्तियां पाई जाती ह । 

प्र- ओदारिक योग, ओदारिकं मिश्च योग, वैक्रिय .योग्‌, वैकरिय मिश्र योग ओर 
कर्मण काय योग इन पाच योग पाने वाले जीवं मे वर्सो वलप्रा्णो मे से 
कितने वलप्राण पये जाते है? ` 

उः-चार वलप्राण पये जाते है जैसे - स्परशनेन्निय, काया, श्वासोच्छवास ओर 
आयुष्य बलप्राण । ` 

प्र- व्यवहार भाषा योग, ओदारिक योग, ओदारिकं मिश्र योग॒ ओर कार्मण योग 
इन चार `योग ` पाने वाले जीरो मेः कितने वलप्राण पाये जते है? 

उः- आठ वलप्राण पाये जाते है । श्रोतरेन्िय ओर मन व्लप्राण को छोडकर 1 

प्र- चार मनके, चार वचन के ओर सात काया के इन प्रह योग॒ पाने वाले 

( जीवों मे कितने बलप्राण पाये जते ह? 
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यसोग-दार 
आर्व्वे वोने योग॒ पंद्रह (15) -चार मन के, चार वचन के ओर 

सात काया के - चार मन के, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, 
व्यवहार मनोयोग, चार वचन के, सत्य वचन योय, असत्य व्चन-योग्‌, मिश्र 
वचन योग, व्यवहार वचन योग ओर सात काया के, ओदारिक योग 
ओवारिक मिश्र योग, वैकरिय योग, वैक्रिय मिश्र योग, आहारक योग, आहारक 
मिश्र योग, ओर कर्मण ` काय योगः! 

प्र- योग किसे कहते हैं? 

उः- वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम या क्षय होने पर मन॒ वचन काया के निमित्त 
से आत्मा प्रदेशों की चंचलता को योग॒ कहते है । 

प्र- चार मन के, चार वचन के ओर तीन काया के - वैकियः योग, वैक्िय मिश्र 
योग, ओर कार्मण काय योग इन ग्यारह योग पाने वाले जीवों. मेँ चार गतिं 
मे से कितनी गतियां पाई जाती है? . ` 

` |उः- दो गत्तियां पाई जाती ह - नरक गति ओर देव गति | क्योकि इन दो गति 
मे ग्यारह योगों से अधिक योग नहीं पते है। 

प्र-चार मन के, चार वचन के ओर पांच काया के । आहारकं योग ओर 
आहारक मिश्र योग को छोडकर । इन तेरह योग पाने वाते जीवों में कितनी 
गतियां पाई जाती है"? १ 

उः- एक ॒तिर्यच गति पाई जाती &। क्योकि तिर्यच गति मेँ तेरह योगो से अधिक 
योग॒नहीं पाये जाते है कारण कि आहारक उभय योग संयति मेँ ही पते है। 

प्र-चार मन के, चार. वचन के ओर सात काया के इन प्रह योग॒ पाने वाते 
जीवं मे कितनी गतियां पाई जाती है? 

उः- एक मनुष्य गति पाई जाती हे । मनुष्य गति मेँ पद्रह योग संयति की अप्रा 
से पाये जाते है ओर अन्य गतियो मेँ संयति सूप नटी होते है। 

प्र- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैकरिय योग, वैकरिय मिश्र योग ओर कार्म 
काय योग इन पांच योग पाने वाले जीवों मे कितनी जातियां पार्द जाती है 

- |उः- एक एकन्दिय जाति पाई जाती है । क्योकि एकेन्धिय जीव असंन्ी होने से चा 
योग, वाणी नही होने. से वचन के वारयोग शौर चारित्र का अभाव होने पे 
आहारक ओर -आहारक मिश्र काय के दो योग॒ भी नही पाये जाते है.। 

प्र- व्यवहार भाषा योग, ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग॒ ओर कर्मण काय 
योग इन चारों योग पाने वाले जीवों मेँ कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- तीन जातियां पाई जाती है, जैसे - वेइन्िय जाति, तेडन्दिय जाति ओर 
चतुरन्धिय जाति । 

` |प्रः- चार मन के, चार वचन कै ओर सात काया के इन पन्द्रह योग पाने वाले जीवं 
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मे पांच जातिर्यो मे से कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- एक पंचेन्धिय जाति ` पाई जाती है क्योकि पंचेन्िय जीवों मेँ ही पन्द्रह योग || 
पाये जते है वहः भी मनुष्य मेँ ओर मनुष्य मे भी संयति की अपेक्षा से। 

प्र- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण योग । इन तीनों योग पाने 
वाले जीवों मे छः कायार्मे से कितनी काया पाई जाती है? । 

उः- चार काया पार्ह जाती ह जैसे - पृथ्वीकाय, अष्काय, तेउकाय ओर वनस्पतिकाय ॥| 

||प्र- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश्र योग ओर कर्मण || 
काय योग इन पांच योग॒ पाने वाले जीवों मेँ कितनी काया पाई जाती ह? || 

उः- एक वायुकाय पाई जाती है । | 

प्र- चार मनकै, चार व्चनके ओर सात काया के इन पनरह योग पाने वाते जीवो || 
मे पांच इन्िर्यो में से कितनी इन्द्रियां पाई जाती है? | 

उः- पांच इन्द्रियां पाई जाती है। । ¦ 

प्र- व्यवहार भाषा योग, ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कर्मण काय || 
योग इन चारों योग पाने वाले जीवों मेँ कितनी इन्दियां पाई जाती हं? 

उः- चार इन्धियां पाई जाती हं ( श्रत्रन्रिय को छोडकर) । 

प्र- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश्र योग ओर कर्मण || 
काय योग॒ इन पच योग पाने वाले जीवों मेँ कितनी इन्ियां पाई जाती है? || 

उः- एक स्पष्निन्िय पाई जाती है । 

प्र:- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैकरिय योग, वैक्रिय मिश्र योग॒ ओर 

कार्मण काय योग॒ इन पाच योग पाने वाले जीवो मे छः पर्यतिर्यों में 

से कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? । 

उः- चार पर्याप्तियां पाई जाती है । । 

प्र- चार मन के, चार वचन के ओर सात काया के इन पन्द्रह योग पाने वाले 
जीवों मे कितनी पर्याप्तियां पाई जाती ह? 

उः- छर्हो पर्यापियां पाई जाती ह । 

प्र- ओदारिक यग्‌, ओदारिक मिश्र योग, वैक्रिय .योग, वैकिय मिश्र योग ओर 

कर्मण काय योग इन पांच योग पाने वते जीं मेदसो वलप्रा्णो मे से 

| कितने बलप्राण पाये जाते हं? 
उः-चार बलप्राण पये जाते. है जैसे - स्पशनेन्िय, काया, श्वासोच्छवास ओर 
आयुष्य वलप्राण । 

प्र- व्यवहार भाषा योग, ओदारिकं योग, ओदारिकं मिश्र योग ओर कार्मण योग 
इन चार्‌ योग पाने वाले जीवों मे कितने वलप्राण पाये जाते है? 

उः- आठ वलप्राण पये जाते हं । श्रोत्रेन्िय ओर मन वलप्राण को छोडकर 1 

प्र- चार मनके, चार वचन के ओर सात काया के इन पद्धह योग॒ पाने वाते 

जीवों मे कितने वलप्राण पाये जाते हैं? 
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उः- दसो बलप्राण पाये जाते है । । । 

प्र- दो मन के, सत्य मनोयोग्‌, व्यवहार मनोयोग । दो वचन कै सत्य वचन योग 
ओर व्यवहार वचन योग तीन काया के ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र येग 
ओर कार्मण काय योग॒ इन सात योग॒ पने वाले जीवं मेँ कितने 
बलप्राण पाये जाते है? ॥ 

उः- पाच बलप्राण पाये जाते है, जैसे - मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास ओर 
आयुष्य बलप्राण । 

प्र- चार मनके, चार व्चन के ओर छः. काया के (कार्मणं काय कौ छोडकर) 
इन चीदह योग पाने वाते जीवों में कितने शरीर पाये जाते है? 

उः- पाच शरीर पये जाते ह । जैसे - ओदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारकं शरीर 
तेजस शरीर ओर कार्मण शरीर । क्योकि 14 योग ॒षटठे गुणस्थान मेँ ही पाये जते है। 

प्र- चार मन के, चार वचन के ओर तीन काया के । वैक्रिय योग, वैकरिय -मिश्र 
योग॒ ओर कार्मण काय योग इन ग्यारह योग पाने वाले जीवों मेँ 12 उपयोगो 
मे से कितने उपयोग पाये जाते है? 

उः- नव॒ उपयोग पाये जाते हैं जैसे -पहते के तीन ज्ञान, तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन। 

प्र-चार मन के, चार वचन के ओर छः काया के कार्मण काय को छोड़कर 
14 योग॒ पाने वाले जीवो मेँ कितने उपयोग पये जाते है? 

उः- सात उपयोग पाये जाते है जैसे - पहले के चार ज्ञान ओर चार दर्शन । 

प्र- सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग, ओदारिक 
योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण काय योग॒ इन सात योग पाने वाले जीवं 
मे कितने उपयोग पये जाते है? 

उः- दो उपयोग पाये जाते ह जैसे - केवल ज्ञान, केवल दर्शन । तेरे गुणस्थान 
की अपेक्षा से । 

प्र- चारमनके, चार वचन के ओर सात काया के इन पंद्रह योग॒ पाने वाते 
जीवों मे आठ कर्मो मे से कितने कर्म पये जाते हैं? 

उः- आँ कर्म पये जाते ह । व 

प्र- सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार . वचन योग, `ओीदारिक 
योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण काय योग इन सात योग पाने वातै 
जीवो में कितने कर्मं पये जते है? 

उः- चार अघाती कर्म पाये जाते है. जैसे. ~ वेदनीय, आयु, नाम ओर गत्र । 
तेरह्वे गुणस्थान की अपेक्षा से । 

प्रः चार मन के, चार वचनः के. ओर पांच काया के (आहारक योग॒ ओर आहारक 
मिश्र योग को छोडकर) इन तेरह योग॒ पाने वाले जीवो मेँ 14 गुणस्थानीं 
मे से कितने गुणस्थान पाये जते हें? 

र :- तीन गुणस्थान पाये जाते है जैसे - पहला, दूसरा ओर चौथा गुणस्थान । 


^ 1 
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प्र- चार मन के, चार वचन के ओर दो काया के ( ओदारिक काय ओर वैकरिय 
काय योग) इन दस योग पाने वाले जीवों मे चीदह गुणस्थानों मेँ से कितने 
गुणस्थान पाये जाते , हैँ ? 

उः- एक तीसरा गुणस्थान पाया जाता है । । 

प्र- चार मन के, चार वचन के ओर चार काया के { ओदारिकं काय, ओदारिक 
मिश्र योग, वैक्रिय' योग, वैक्रिय मिश्र योग) इन वारह योग पाने वाले जीवों 
मे. कितने गुणस्थान पाये जाते है? 

उः- एक पांचवा गुणस्थान पाया जाता है । 

्र- चार मन के, चार वचन के ओर छः काया के ( कार्मण काय योग को छोडकर) 

। इन चव्हद योग पाने वाले जीवों मेँ चवदह गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान 
पाये जते है? 

- एक छटा गुणस्थान पाया जाता है । 

चार मन के, चार व्वन के ओर तीन काया के ( ओदारिक योग, वैकरिय 
योग॒ ओर आहारक योग) इन 11 योग॒ पाने वाले जीर्वो मे कितने 
गुणस्थान पाये जाते है? 

:- एक॒ सातवां गुणस्थान पाया जाता है । । 

चार मन के, चार वचन के ओर एक काया का ( ओदारिक काय योग) इन 
नव योग पाने वाते जीवो मेँ कितने गुणस्थान पाये जते है? 

;- पांच गुणस्थान पाये जाते है जैसे - आठवां, नवां, ग्यारवां ओर वारवां गुणस्थान। 

~ सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग, 
ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण काय योग॒ इन सातं योग पाने 
वाले ओर्वो मेँ कितने गुणस्थान पाये जाते हैः? 

~ एक तेरहवां गुणस्थान पाया जाता है । | 

चार मन के, चार वचन के ओर सात काया.के इन प्रह योग॒ पाने वाले ' 
जीवों मेँ कितने विषय ओर विकार पाये जाते है? 

~ 23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते हैं । | 

चार मन के, चार वचन के ओर पांच काया के ( आहारक योग॒ ओर 
आहारक मिश्र योग॒ को छोडकर ) तेरह योग पाने वाले जीवों मेँ मिथ्यात्वं के 
कितने भेद पाये जाते है? । 

उः- दसो भेद पाये जातेः है । । 

(र~ आहारक योग, आहारक मिश्र योग मेँ मिष्यात्व के कितने भेद पाये जति ह? 

एके भी भेद नहीं पाया जाता है । क्योकि उभय योगवर्तीं जीव निश्चय सूप 
से संयति होते है, ओर संयति मेँ मिष्यात्व नहीं पाया जाता है । 

चार मन के, चार वचन के ओर पांच काया के ( आहारक योग ओर आहारक 
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` -मिश्र योग को छोडकर) इन तेरह योग. पने वले जीवों मेँ नव॒ त्वो मे 
से कितने तत्व पाये जते है? त 

उः- आट तत्व पाये जाते है (मोक्ष तत्व को छोडकर) 

प्र:- आहारक योग, आहारक मिश्र योग मे नव त्त्व मे. से कितने तत्व पये 
जते है? ॥ 

` उः~ सात तत्वं पाये जाते ह (पाप ओर मोक्ष तत्व को छोडकर) । 

प्र- ओदारिक, ओदारिक मिश्र योग, वैक्रिय, -वैकरिय मिश्र योग ओर कार्मण॒ काय 
योग॒ इन पांच योग॒ पाये जाने वाले जीवां मे आठ आत्मा मेँ से कितनी 
आत्मा पाई जाती है 2 

उः- छः आत्मा पाई जाती है, ज्ञान ओर चारित्रः आत्मा को छोडकर यहां पर ठः 
आत्मा का उल्लेख एकंन्द्िय जीवों की अपेक्षा सेकिया गया है, क्योकिये योग 
एकेन्दिय जीवों में ही एक साथ पाये जा सकते दै, ओर एकेन्िय जीव ॒मिथ्यात्ी 
होने से इनमें ज्ञान ओर चारित्र आत्मा का अभाव है। 

पर- चार मन के, चार वचन के ओर चार काया के ( ओदारिकं काय. योग, ओदारिक 
मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वेक्रिय मिश्र काय योग) इन 12 योग 
पाने . वाले जीवों मे आठ आत्मा मेँ से कितनी- आत्मा पा जाती है? 

उ:- सात आत्मा पाई जाती है, चारित्र आत्मा कौ छोडकर क्योकि उपरोक्त 12 योग 
देशवृत्ति श्रावको मे ही पांचवे गुणस्थान की अपक्ष से पाये जते है । 

प्र- कार्मण काय योग को छोडकर 14 योग पाने वाले जीवों मेँ आठ आत्मार्मे से 

। कितनी आत्मा पाई जाती है? 

उः- आँ आत्मा पाई जाती 8, क्योकि 14 योग॒ ष्टठे गुणस्थान मेँ पाये जाते ह 

ओर षटठे गुणस्थान मेँ सर्ववृत्ति चारित्र धर्म॑का उदयभाव होने की अपक्षासे 
जीवों मेँ आटो आत्मा पाई जात्री है । 

पर:- सत्य मनोयोग, - व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन. योग, व्यवहार वचन योगः; ओदारिक 
काय योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कर्मण काय योग इन सात योग॒ पाने 
वाले जीर्वो मे आठ आत्मा मे से कितनी आत्मा पई जाती है? . 

उः- सात आत्मा पाई जाती है कषाय आत्मा .को छोडकर, क्योकि सात योग 19 
गुणस्थान मेँ ही पाये जते है ओर 13 गुणस्थान मे कषाय आत्मा का सर्वथा 

, अभाव हाने से सात अत्मा पाई जाती है । . 

प्र- चार मन के, चार वचन के, एक ओदारिकं काय योग॒ इन 9 योग- पाने वाले 
जीवों मेँ आट. आत्मा मेँ से कितनी आत्मा पाईं जाती है? 

उः- आवे, नवे ओर दसवे गुणस्थान की अपेक्षा 9 योग पाने वाले जीवों मे आरो 
आला ओर ग्यारह्वे, वारह्े, तेरह ` गुणस्यान की अपेक्षा सात आत्मा पाई जाती 

-.. हे, क्योकि इन तीन गुणस्थानवर्ती आत्मा मेँ कषाय नहीं होने से सात आत्माका 
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कथन - -एवं उत्लेख मिलता" है, एसे ` कषाय का सर्वथा प्रकार से क्षय वारव 
गुणस्थान से हो जाता है, ग्यारह गुणस्थान र्मे. कषाय नहीं मानने का कारण 

` यह हिः कि कषाय का उदय भाव दसवें गुणस्थान तकं ही होता है, किन्तु 
, ग्यारह. गुणस्थानवर्तीं जीव प्रतिपाती (गिरने वाला.) होने से पुनः-पतन होने से 
कषाय का उदय. भाव दसवें ' गुणस्थान को प्राप्त करते ही हो जाता है । 

प्र- चार मन के, चार वचन के ओरं तीन काया के, वैक्रिय योग, वैकरिय मिश्र 
योग ओर कार्मण काय योग । इन 11 योग॒ पाने वाले जीर्वो मे चीवीस 
दण्डक म से कितने दण्डक पाये जाते है? 

उः- चवदह दण्डक पाये जाते है जैसे - सात नारकी का एक दण्डक, दसं 
भुवनपतिर्यों के दस दण्डक, व्याणव्यन्तर का एक दण्डकं, ज्योतिष का एक 
दण्डक ओर वैमानिकः का एक दण्डक । । 

प्र- ओदारिक काय योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण काय योग । इन तीन 
योग पाने वाते चीवीस दण्डकं मे से कितने दण्डक. पाये जाते ह? 

उः- चार दण्डक. पाये जाते ह जैसे - पृथ्वीकाय का एक दण्डक, अप्काय का 
एक दण्डक, तेउकाय का एक दण्डक ओर वनस्पतिकाय का एक दण्डकं । 

पर- ओदारिक योग, ओदारिकं मिश्र योग, वैक्रिय योग, वैक्रिय. मिश्र योग ओर कर्मण 
काय योग । इन पांच योग पाने वाले जीवों मे कितने दण्डक पाये जाते हं? 

उः- एक दण्डक वायुकाय का पाया जाता है। 

पर- व्यवहार वचन योग, ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण काय योग । 
इन चार योग पाने वाले जीवों मे कितने दण्डक पाये जाते है? 

उः- तीन दण्डक पाये जाते हँ, जैसे ~ वेडन्दिय, तेडन्िय ओर चतुरन्दिय का एक दण्डक । 

पर-चार मन के, चार वचन के ओर पांच काया के ( आहारक योग ओर आहारक 
मिश्र योग को छोडकर )। इन तेरह योग पाने वाले जीवो मेँ कितने दण्डक 
पाये जाते ह ? । 

|उः- एक दण्डक तिर्यच पंचेन्िय का पाया जाता है । । 

प्र- चार मन के, चार क्चन के. ओर सात काया के इन पंद्रह योग॒पाने वाते 
जीवों मे कितने दण्डकं पाये जाते है? 





उः- एक दण्डक . मनुष्य का पाया जाता है । 

| प्र- चार मनः-के, चार व्चन के ओरसात काया के इन पुद्रह योग॒ पाने वाले 
जीवों मे कितनी लेश्या पाई जाती है? 

उः- हों तेश्या पाई जाती ३ । 

प्र- ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश्र. योग -ओर कार्मण 
काय योग । इन पांच योगः पाने वाते जीवों मे कितनी तेश्या पाई जाती है? 

उ तीन लेश्या पाई जाती है रसे - कृष्ण लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेश्या 
















द्वार (46) पच्चीस बोल पच्चीपी 


| पर:- व्यवहार योग, ओदारिक योगं, ओदारिक मिश्र योग ओर कर्मण काय योग। 

|| इन चार योग पाने वाले जीवों मेँ कितनी लेश्या पाई जाती-है? 

||उ-- तीन लेश्या पाई जाती हं जैसे - कृष्ण ॒तेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेशा । 

| प्र: ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैकरिय योग, ` वैकरिय . मिश्र योग॒ ओर कर्म 

|| काय योग । इन पांच योग पाने वाले जीवों मेँ कितनी दृष्ट्यां पाई जाती है? 

|उः- एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है। ` 

(|प्र- व्यवहार वचन योग, ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कर्मण काय 

|| योग । इन चार योग पाने वले जीवों मेँ कितनी दृष्टियां पाई जाती है? 

||उः- दो दृष्टियां पाई जाती है - सम्यक्‌ दृष्टि ओर मिथ्या ष्टि! ` 

प्र- चार मन के, चार वचन के ओर पांच काया के इन 13 योग पाने वाते 
जीवों मे तीन दृष्ट्यां मे से कितनी दृष्ियां पाई जाती है? 

उः- तीनों दृष्ट्यां पाई जाती है। ` 

प्र- आहारक. काय योग॒ ओर आहारक मिश्र योग इन 2 योग पाने वाले जीवों 
मँ तीन दृष्टिं मे से कितनी दृष्टियां पाई जाती है? 

उः- एक सम्यक्‌ दृष्टि पाई जाती है । 

प्र- चार मन के, चार वचन के ओर पांच काया के (आहारक योग॒ ओर आहारक 
मिश्र, योग॒ को छोडकर ) इन 13 योग पाने वाले जीवो मे चार ध्यान मेँ से 
कितने ध्यान पाये जाते है? . 

उः- तीन ध्यान पाये जाते ह ( शुक्ल ध्यान को छोडकर ) । 

पर- चारः मन के, चार वचन के ओरदो काया के ( ओदारिक काय योग ओर वैरि 
काययोग ) इन दस योग पाने वाले जीवों. में चार ध्यान र्मे से कितने 
ध्यान पाये जाते टै? 

उः- दो ध्यान पाये. जाते ह - आर्तध्यान -ओर रद्रध्यान । 

प्र- चार मन के, चार ववन के ओरछः काया के (कर्मण काय योग कौ छोडकर) 
इन 14 योग पाने वाले जीवो मेँ चार ध्यान मेँ से कितने ध्यान पाये 
ह 

उः- दो ध्यान पाये जाते है. आर्तध्यान ओर धर्मध्यान । 

प्र- चारमन के, चार वचन कै ओर तीन .काया के ( ओदारिक काय योग, वक्रिय 

. काय योग ओर आहारक . काय -योग ) ग्यारह योग पाने वाले जीवों मे 
चार ध्यान मेँ से कितने ध्यान पाये जाते ह? 

उः- एक धर्म ॒ध्यान्‌ पाया जाता है। 

प्र- चार मन के, चार वचन केः ओर एक काया के ( ओदारिक काय योग) इन 
9 योग॒ पाने वले जीवों मे चार ध्यानं मेँ से कितने ध्यान पाये जति ट! 

उः- एकं शुक्ल ध्यान पाया जाता है। आवे गुणस्थान से लेकर वारहवे गुणस्थान मेँ 


योग ` दवार ` (47) ` पच्चीस वोल पच्चीसी 


ही नव योग .ओर एक मात्र शुक्ल ध्यान होता ३ । 

प्र सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग, ओदारिक 
काय योग,.-ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण काय योग इन सात योग पने 
वाले जीरो मँ चार ध्यानों मेँ से कितने ध्यान पये जाते है? 

उः- एक शुक्ल ध्यान पाया जाता है । तेरहरवे गुणस्थान की अपक्षा से उल्लेख 
किया गया है] 

प्र- चार मन, चार वचन के ओर साते काया के इन पन्द्रह योग॒ पाने वाले 
जीवों मेँ छः द्रव्यो मेँ से कितने द्रव्य पाये जाते हैं? 

उः- छो द्रव्य पराये जाते है । 

प्र- चार मन, चार वचन के ओर तीन काया के ( वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र 
योग॒ ओर कर्मण काय योग) इन ग्यारह योग॒ पाने वाले जीवों मेँ जीव 
राशि के 563 भेदो मे से कितने भेद पाये जते है? 

उः- 212 भेद पाये जाते है - 14 नारकी के ओर 198 देवता के । 

प्र:- ओदारिक काय योग, ओदारिकं मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय 
मिश्र काय योग ओर कार्मण काय योग॒ इन पांच योग पाने वाले जीर्वो में 
जीव राशि के 563 भेदों मेँ से कितने भेद पाये जते है? 

उः- चार (4) वायुकाय के पाये जाते है। 

पर- व्यवहार वचन योग, ओदारिक काय योग, ओदारिक मिश्र काय योग, कर्मण 
काय योग इन 4 योग॒ पाने वाले जीवों मेँ जीव ~ रशि के 563 भदो में 
से कितने भेद पाये जाते है? 

उः- आठ (8) भेद पाये जाते है । वेदृद्धिय, तेइन्दिय, चतुरग्िय ओर असंज् 
तिर्वच पचेन्द्िय के पर्याप्ता के आठ भेद पाये जते ह। 

प्र- चार मन के, चार वचन के ओर पांच काया के (आहारकं काय योग, आहारक 

. मिश्र योग को छोडकर) इन 13 योग पाने वाले जीर्वो. मेँ जीवराशि के 563 
भेदो मे से कितने भेद पाये जाते है? 

उः- 10 भेद पाये जाते है, 5 संज्नी तिर्यचव पंचेद्धिय का अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 10 भेद । 

प्र- ओदारिक काय योग, ओदारिक मिश्र काय योग, कार्मण काय योग॒ इन 3 योग 
पाने वाले जीवों मेँ जीव -राशि के 563 भेदों मे से कितने भेद पाये जाते ह? 

उः- 226 भेद पाये जाते है -202 मनुष्य के अपर्याप्त ओर 24. तिर्यच के अपर्यप्ता। 

प्र चार मन के, चार वचन के ओर सात काया के इन 15 योग॒ पाने वाते 
जीवोंमे जीव राशि के 563 भेदो मे से कितने भेद पाये जते ह? 

उः- 15 कर्मभूमि मनुष्य के, 15 नेद पाये जाते € ।. 

प्र- ओदारिक काय योग, ओदारिक मिश्र योग॒ ओर कर्मण काय योग॒ इन 3 
पाने वाले जीवं में अजीवराशि के 560 भेदो मे से कितने भेद पाये जते है? 


योग द्वार (48) पच्चीस वोल पर्ची 


:- 559 भेद पाये जाते है :- आकाशास्तिकाय के एक स्कन्ध को छोडकर । 

चार्‌ मन के, चार वचन के ओर चार काया के (वेक्रिय काय योग, वैरि 
मिश्र काय योग, आहारकं काय योग, आहारकः मिश्र काय ` योग ) इन 12 योग 
पाने वले जीवो में अजीवराशि के 560 भेदोँमेसे कितने भेद पाये जते ह! 

- 557 भेद पये जाते हैं. धर्मा. अधर्मा. आकाशा. के 3 स्कन्धो को छोडकट्‌ |] 
वर्योकि पांच सूष््म॒के उत्पात, समुद्रात सव्व -लोए पत्नवणा सूत्र मँ चताया गया 
हे । 

-चारमन के, चार व्चन के ओर चार काया के ( ओदारिक का -योग, ओवरक 
मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैकरिय मिश्र काय योग) इन 12.योग पने 
वाले जीवों मेँ श्रावक के कितने व्रत पये जाते हैं? 

- 12 व्रत पाये जते है । 

- आह्यरक काय योग, आहारक मिश्र काय योग॒ ओर कार्मण काय योग॒ इन 3 योग 
पाने वाले जीवों मेँ श्रावक 12 व्रतो मेँ से कितने व्रत पाये जते हें? 

~ एक भी व्रत नहीं पाया जाता है । । 

- चार मन के, चार वचन के ओर छः काया के (कार्मणग काययोग को छोडकर) 
इन 14 योग पाने वाले जीवो में साधुजी के पांच महारो मँ से कितने महत्त 
पाये जते ह? 

- पाचों महत्रत पाये जाते है । 

- कार्मण॒ काय योग॒ पाने वाले जीवों मे साघुजी के कितने महाव्रत पायै जते हं 

~ सामान्यतया एक भी महाव्रत नरह पाया जाता किन्तु केवली समुदूघात की अपक्ष 
पाचों महात्रत पाये जाते हैं । 

-चार मन॒ के, चार वचन के..ओर चार काया के ( ओदारिक का योग, ओदारिक 
मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग) इन 12 योग 
पाने वाले जीवों में 49 भागों मेँ से कितने भागे पाये जाते है? 

~ 49 भागे पाये जाते है । 

- आह्यरक काय योग, आहारक मिश्र काय योग॒ ओर कार्मण काय योग॒ इन तीन 
योग॒ पाने वाले ` जीवों मेँ 49 भागों मे से कितने भागे. पये जते ह? 

-एक भी भागा नहीं पाया जाता है। 

-चार मन के, चारः वचन के ओर छः काया के ( कार्मणः काय योग॒ को ्ठोडकः) 
इन 14 योग पाने वाले जीरयो मे पांच चारित्रं मे से. कितने चारित्र पाये -जति 
हं? 

-दो चारित्र पाये जते ह - सामायिक भीर छेदोपस्थापनीय चारित्र 1 

-चार मन के, चार वचन के ओर एक काया के ( ओदारिक का योग) 

नव योग पाने वाले जीवों मेँ पांच चारित्रं में से कितने चारित्र पाये जाते हं? 


योग॒ दवार (49) ` पच्चीस वोल पच्चीसी 


उः- पाचों चारित्र पये जते ह । क्योकि ये नव योग॒ छठे गुणस्थान से लेकर 
वारहरवे गुणस्थान तक अवश्यमेव पाये जाते ह जवकि अन्य योग॒ इन 
गुणस्थानों मेँ नहीं पाये जाने से -दशवे ओर उपरोक्त गुणस्थानवर्ती चारित्रं को 
भी उन्म अभाव हे.। 





विचार 


निसके मन . मेँ सच्चा धर्मप्रम पेदा हो ओर वह साधक 

भजन करने ' के लिए अत्यन्त उत्सुक हो जाए तो उसे 

मार्गं॑वताने वाले सद्गुरु अपने आप ही मिल जते है, 
उसे गुरू की खोजं नही करनी पडती । 


- -सुमति ` मुनि 


४ | 
उपयोग-द्वार 


| बोल उपयोग वारह - पांच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार. दर्शन - प 
ज्ञान के - मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि. ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान ओर केवल ज्ञान । 
तीन अज्ञान - मति जज्ञान, श्रुत अन्नान, अवधि अज्ञान ( विभंग ) चार दर्शन -च 
दर्शन, अचक्षु॒दर्शन, अवधि दर्शन ओर केवल दर्शन । ` क 
प्र- उपयोग किसे कहते है ? 

उः- सामान्य ओर विशेष सूप से वस्तु के जानने को उपयोग कहते है । दर्शन 
वस्तु के सामान्य धर्म को जानता है ओर ज्ञान विशेष खूप से वस्तु 
धर्म॑को कहते है । 

प्र- पहले के तीन ज्ञान, तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन इन नव उपयोग पाने वते 
जीवों मेँ चार गतिर्यो मेँ से कितनी गतियां पाई जाती है? 
उः- तीन गतियां पार जाती है- नरक गति, तिर्यच गति ओर देव गति क्योकि 
मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन का इन गतियो मेँ अभाव है 
पर- पांच ज्ञान ओर तीन अज्ञान व॒ चार दर्शन पाने वाले जीवों मेँ चार गति 
मे से कित्तनी गतियां पाई जती है? . 

उः- एक मनुष्य गति पाह जाती है । व्योकिः एक मनुष्य गति ही एक टेसी गरि 
है जिसमे सभी उपयोग यथासमय पाये जाते है अन्य गतियो में नर्ही । 








प्र- मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर अचक्षु दर्शन तीन एक साय पाने वाले जी 


, मँ कितनी जातियां पाई जाती है? 
उः- एक एकेन्िय जाति पाई - जाती है । क्योकि एकेद्धिय जाति एकान्त ॒मिध्यात्व 
स्प होने से वो अच्क्चु ओर दर्शन का तात्पर्य स्पश्नेन्रिय रूप है। 
प्र- मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर एक अचकु दर्शन इन 
पांच उपयोग एक साथ पाने वाले ` जीवों मेँ कितनी जातियां पाई जाती है 
उः- दो जातियां पाई जाती है बेदन्दियः ओर तेइन्धिय जाति | क्योकि वेदन्दिय एव 
तेइन्द्रिय जाति मेँ अपर्याप्त अवस्था मे सास्वादन सम्यक्‌. होने से दो ज्ञान प्रधम 
व पर्याप्ता अवस्था मे मिथ्यात्वं का उदय हो जाने से दो अज्ञान प्रथम एव 
स्पश्निद्धिय, रसनेन्दिय ओर प्राणेन्दिय का सद्भाव होने से अचक्षुः दर्शन पाया 
जाता है] ` । 
पर- पहले. के दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर दो दर्शन ये छः उपयोग एक. साथ पाने 
वले जीँ कितनी जातियां पाई जाती हे? 
उः- एक चतुरन्द्िय जाति पाई जाती है! उपरोक्त वेडन्िय ओर जाति 
कथनानुसार पांच उपयोग ओर चक्ुनधिय अधिक होने से चक्ष दर्शन पाया जाता है। 


प्र- पाच ज्ञान, तीन अन्नान ओर चार दर्शन इन वारह उपयोग पाने वाले जी 
तै फितरी जतियां फर्द ती 2? 



































उपयोग दार (51) पच्चीस वील पच्चीसी 





उः- एक ॒पंचेन्धिय जाति पाई जाती है । यहां पंचेन्दिय जाति मँ 12 उपयोगो का 
कथन संजी मनुष्य व संज्ञी मनुष्ये भी संयति की अपेक्षा से समञ्नना चाहिये । | 

प्र- मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर एक अचष्षु दर्शन ये तीन उपयोग एकं साय 

` पाने वाले जीवं मेँ कितनी काया पाई जाती है? | 

उः- पांच. काया पाई जाती है { तरसकाय को छोडकर ) क्योकि पाचों कायावर्ती | 
जीव एकान्त मिथ्यात्वी होने से दो उपयोग प्रथम ओर एक स्पशनेन्दिय || 
होने सेः अचक्षु दर्शन । । 

प्र- पांच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार दर्शन इन वारह उपयोग पाने वाले जीवों || 
म पांच काया मेँ से कितनी काया पाह जाती है? । 

उः- एक त्रसकाय पाई जाती है । यहां त्रसकाय मेँ 12 उपयोग का कथन संयति || 
की अपेक्षा से समञ्मना चाहिये । | 

प्र- मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर एक अचक्षु दर्शन ये तीन उपयोग वाले जीवं 
मे पांच इन्ियो मेँ से कितनी इन्द्रियां पाई जाती ह? 

उः- एक ॒स्पशनिग्दरिय पाई जाती हे1 एकेन््िय जाति के कथनानुसार समञ्जना चयि । || 

प्र- पहले के दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर एक अचक्षु दर्शन इन पांच उपयोग एक साथ || 
साथ पाने वाले जीवों मेँ पांच इद्धियों मे से कितनी इन्द्रियां पाई जाती हे? | 

उः- तीन इन्द्रियां पाई जाती हैं ~ प्राणेन्दिय, रसनेन्दिय ओर स्पश्नेन्धिय । वेइन्िय ओर || 
तेडन्द्िय जाति के कथनानुसार समञ्जना चाहिये । 

प्र- पहले के दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर दो दर्शन ये छः उपयोग एक साथ पने 
वाले जीवों मेँ पांच इन्धिरयों मेँ से कितनी इन्दियां पाई जाती है? 

उः- चार इन्वियां पां जाती है । ( श्रत्रेन्िय को छोड़कर ) चतुरिन्िय जाति 
के कथनानुसार समञ्नना चाहिए 1 

प्र- पहले के चार ज्ञान, तीन्‌ अज्ञान ओर तीन दर्शन ये दस उपयोग एक साथ 
पाने वाते जीवों मे कितनी इन्द्रियां पाई जाती है.? 

उः- पर्चो इन्दियां पाई . जाती ह । पंचेन्दिय जाति के कथनानुसार । 

प्र- केवल ज्ञान ओर केवल दर्शनये दो उपयोग एकं साथ पने वाले जीवों र्मे 
कितनी इन्धियां पाई जाती ह? । 

उ- एक भी इन्धियां नहीं होती है क्योकि ये अनिन्धिय होते ह । 

प्र मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर एक अचकु दर्शन ये तीन उपयोग एक साय 
पाने वले जीवों में ठः पर्याप्ि्यो मे से कितनी पर्याप्तियां पाई जाती ह? 

उः- चार पर्याप्तियां पाई जाती है! (भाषा ओर मन पर्यासि को छोडकर} 
एकेन््िय जाति के कथनानुसार । 

पर- पहले के दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर दो. दर्शन इन छः उपयोग पाने वाले जीवो 

भे छः पर्यपियों मेँ से कितनी पर्याप्तियां पाई जाती हे? 
















| द्वार पच्चीस वोत पवी 


| उः- पांच पर्याप्तियां पाई जाती है । (मन पर्यापि को छोडकर) चतुरिन्दिय जाति के कथनानुसाः। 

| प्रः- पांच ज्ञान, ` तीन अज्ञान ओर दो दर्शन इन 12 उपयोग. पाने वाले जीरो मे 

|| कितनी पर्याप्तियां पाई .जाती है? 

|| उः- छल पर्याप्तियां पाई जाती है । पंचेन्धिय जति के कथनानुसार 1 

|| प्र- मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर एक अचक्षु दर्शन ये तीन उपयोग एक साय 

| पाने वाले जीवो र्मे दसो वलप्राण मे से कितने वलप्राणः पये जाते ट? 

||उः- चार बलप्राण पाये जाते ह जैसे ~ स्परशनेद्धिय बलप्राण,, काया वतग्राग, 

| श्वासोच्छवास बलप्राण व॒ आयुष्य वलप्राण । 

|| प्र- मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, मतिअज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर अचकु दर्शन ये पांच उपयोग 

|| पाने वाले जीवों मे दसों वलप्राण मेँ से कितने वलप्राण पाये जाते है? 

||उः- छः वलप्राण पाये जाते ह जैसे -  प्राणेन्धिय वलप्राण, रसनेन्धिय वप्र, 

| स्पशनिन्निय बलप्राण, काया - वलप्राण, श्वासोच्छवास वलप्राण ओर आयुष्य वप्रा 

क्योकि मतिज्ञान, श्रुतज्ञान यहां अपर्याप्त अवस्था मेँ होता है ओर अपर्य 

| अवस्था में भाषा वलप्राण नहीं पाया जाता है। 

| प्र- पहले के दो ज्ञान, दो दर्शन ओर द्रो अज्ञान ये छः उपयोग एकं साथ पाने 

वाले जीवों मेँ से कितने बलप्राण पाये जाते ह? ` ` 

`| उः- सात, आठ ओर दस वबलप्राण अलग-अलग खूप से पाये जाते ह सात 

। (्रोतरन्धिय, भाषा ओर मन बलप्राण को छोडकर) अपर्याप्त की अपेक्षा से । ज 

बलप्राण - असंज्नी तिर्वच पंचेन्धिय अपर्याप्त की . अपेक्षा से ( भाषा ओर मन 

वलप्राण को छोडकर ) दस बलप्राण - कर्मभूमि युगलिक मनुष्यो की सपक्षा से।| 

प्र- पांच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार दर्शन इन वारह. उपयोग पाने वाले र्वो 

्मे.दसों वलप्राण मेँ से कितने बलप्राण पाये जते है? 

उः- दसो बलप्राण पाये जते ह । पंचेन्िय जाति के कथनानुसार । 

्र- केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन ये उपयोग पाने. वाले जीवों मेँ दरतो वलग्रण मे | 

से कितने वलप्राण पये जाते है? | 

उः- पावर, दो ओर एक बलप्राण पाये जाते है जैसे - त्ररहवे गुणस्थान की अपक्ष | 

पांच वलप्राण ~ मन, वचन्‌, काया, श्वासोच्छवास- ओर आयुष्य ` वलप्राण .। तेरे | 

गुणस्थान के अन्तिम समय की यक्षा दो वलप्राण - काया ओर ` आधुष्य | 

वलप्राण ओर चवदर्े गुणस्थान की उपेक्षा एक आयुष्य वलप्राण प्राया जाता र| 

प्र- पांच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार दर्शन ये वारह उपयोग पाने वाले जीं 
मे पांच शरीर में से कितने शरीर पये जाते है? 

उः- तीन शरीर पाये जते € जैसे - ओदारिक, तैजस ओर कार्मण शरीर क्योकि 
संजी मनुष्य की उपेक्षा से.ये तीनों शरीर .सभी स्थान पर पाये जति है। 

` प्रः- पहले के चार ज्ञान ओर तीन दर्शन पाने वाले जीवों मे कितने. शरीर पाये जते ई? 





( 
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ॐः- पाचों शरीर पाये . जते ह । क्योकि ठे एवं सातवे गुणस्थान की अपेक्षा से 
पाचों शरीर पये जते ई 1 

प्र- केवल ज्ञान ओर केवल. दर्शन ये उपयोग पाने वाले जीवों मे कितने शरीर 
पाये जते है? ` । 

उः- तीन शरीर पाये जते ह.- ओदारिके, तैजस ओर कार्मण शरीर। क्योकि केवती 

` भगवान्‌ मे आहारक एवं वैक्रिय शरीर का अमाव होता. है । 

प्र- पहले के तीन ज्ञान, तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन ये नव उपयोग पाने वाले 
जीवों मेँ कितने योग पये जाते हँ? 

~ वारह योग पीये जते है -चार मन के, चार्‌ वचन कै ओर चार काया के 
(ओदारिक ` शरीर कायं योग, ओदारिक मिश्र शरीर काय योग, वैक्रिय शरीर काय 
योग, वैक्रिय.मिश्र शरीर काय योग) चार्यो गतिर्या की अपेक्षा से समङाना चाहिये । 

प्र- पते के चार ज्ञान, तीन दर्शन इन सात उपयोग पाने वाते जीवों मे 15 
योग मे से कितने योग पाये जते ह? 

उः- चवदह योग॒पाये जाते है ( कार्मण काय योग को छोडकर ) संयति की अपेक्षा 
से समञ्नना चाहिये । 

प्र-.केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन दो उपयोग पाने वाले जीवों मे 15 योग र्मे 
से कितने योग पये जते ह? 

उः- पांच या सात योग पाये जाते है पंच हयो तो ~ सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग 
सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग ओर ओदारिक काय योग । सात योगो 
तो - उपरोक्त पांच, ओदारिक मिश्र काय योग ओर कर्मण काय योग । तेरष्वें 
गुणस्थान की अपेक्षासे 

प्र पते के चार ज्ञान, तीन ज्ञान ओर तीन दर्शन इन दस्र उपयोग पाने वाते 
जीवो मे आठ कर्मो मे से कितने कर्मं पये जति है? 

उः- अँ कर्म पाये जाते है । छठे गुणस्यान से लेकर वारव गुणस्थानवर्ती संयति 
की अपेक्षा से समञ्जना चाहिये । 

पर- केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन. इन दो उपयोग पाने वाले जीवों मे आठ कर्मो 
भे से कितने कर्म पाये जाते है? । 

उः- चार अघतिक कर्म॑ पये. जाते . हँ - वेदनीय, आयु नाम ओर गोत्र । तेरवे एवं 
चचदवे गुणस्यान की अपक्ष से समञ्लना चहिये । 

प्र तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन इन छः उपयोग पाने वाले जीवों मे चवदह 
गुणस्यानो मे से कितने गुणस्थान पाये जाते है? 

उः- दो ..गुणस्यान पाये जाते है - पटला ओर तीसरा गुणस्थान । क्योकि इन दो 
गुणस्यानों मे . सम्यक्‌ ज्ञान का अभाव दोता है । 


परः- पहले के चार ज्ञान ओर तीन दर्शन इन सात उपयोग पने वाते जीवों में 
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चवदह गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान पाये जाते है? `` ` ` 

उः- सात गुणस्थान पाये जाते है - छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारवां ओर 
वारहवां गुणस्थान पाया जाता है । 

प्र- केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन इन दो उपयोग पाने वाले जीवों म क्ति 
गुणस्थान पाये जते ह? 

उः- दो गुणस्थान पाये जाते है - तेरहवां व॒चीदवां गुणस्थान । 

प्र- मति अज्ञान, श्रुत अल्ञान ओर. अच्षु दर्शन इन तीन उपयोग एक. साध 
पाने वाले जीवों मेँ पांच इद्धिर्यो के 23 विषय `ओर 240 विकारो मे 
से कितने विषय ओर विकार पाये जाते हैं? 

उः- स्प्निन्िय का-8 विषय ओर 96 विकार पये जाते ह । 

पर- मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, -मति अज्ञान, . श्रतु अज्ञान ओर एकं अचकु दर्शन इ 
पांच उपयोग पाने वाले जीवों मेँ कितने विषय ओर विकार पाये जाते है? 

उः- प्राण्य, रसनेन्धिय ओर स्पश्निन्िय इन तीन इद्धया के 15 विषय भए 
168 विकार पाये जाते हे । 

प्र पहले के दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर दो दर्शन इन छः उपयोग एकं साथ प 
वाले जीर्वो में कितने विषय ओर विकार पये जाते है? ` ` 

उः- श्रत्रेन्निय के विषय ओर विकार को छोडकर अवशेष चार इन्धिरयो के 2 
विषय ओर 228 विकार पये जते है। ` । 

~ पहले के चार ज्ञान, तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन दस उपयोग पाने वले जीव 
मँ कितने विषय ओर विकार पये जते हैं? . [लिक 

उः- पांच इन्दियों के 23 विषय ओर 240 विकार पाये जति है। . 

पर- केवल ज्ञान, केवल दर्शन इनः दो उपयोग पाने वाले जीवों मेँ कितने विष 
ओर विकार पाये जते है? 

` उः-एक भी विषय ओर विकार नही पाया जाता 8 क्योकि ये दो उपयोग प 
वाले जीव अनिन्वरियिः होते हे । । । | 

प्रः- पहले के तीन अन्नान ओर तीन दर्शन इन छः उपयोग एक साय पाने वाः 

जीवों में मिष्यात्व के कितने भेद पये जाते है? ` `. 

उः- दर्सो भेद पाये .जाते हे । 

प्र- पांच ज्ञान ओर एक केवलं दर्शन - इन -छः उपयोग पाने ` वाले. जीर्वो मेँ मिध्याः 
के कितने भेद पये जाते है? 

 उः-एक भी भेद नहीं पाया जाता है क्योकि मिथ्यात्वं के भेद अज्ञानी व 

मे पाया जाता. है 1 

 प्रः- तीन अज्ञान पाने वाले जीवों मेँ नव तत्वे से कितने तत्व पाये जातै ह 

_ उः-छठः तत्व पाये जति जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत 








उपयोग द्वार . - (55) पच्चीस वोल_ पच्चीसी 


, आश्रव तत्व ओर वन्ध तत्व । 

पर- केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन इन दो उपयोग पाने वाले जीवों मँ नव तत्वों 
मे से कितने तत्व पाये जते हँ? 

उः-आठ तत्व पाये जाते है(पाप तत्व को छोड़कर ) अथवा छः तत्व भी लिया 
जा सकता है क्योकि दर्यापथिक क्रिया वाते जीवों मे पाप, पुण्य ओर आश्रव || 
तत्व का. वंध होता नहीं है इसका कारण यह है कि इन उपयोग वाले जीवो 
के कर्म दलिक एकत्रित होते नही । , 

प्र- पहले के तीन अन्नान ओर तीन दर्शेन इन छः उपयोग पाने वाले जीवों में || 
आठ आत्मा मेँ से कितनी आत्मा पाई जाती है? 

नोटः- कुच्छेक मान्यतानुसार पुण्य ओर आश्रव का वन्ध भी माना जाता है, उनकी || 
मान्यता है कि पुण्य ओर आश्रव के विना वेदन कैसे होगा । | 

उः- छः आत्मा पाई जाती है ( ज्ञान ओर -चारित्र आत्मा को छोडकर ) । 

प्र- पहले के तीन ज्ञान ओर तीन दर्शन इन छः उपयोग पाने वाले जीवों मे|| 
आठ आत्मा मे से कितनी आत्मा पाई जाती हि? 

उः- आरो आत्मा पाई जाती है । संयति की अपेक्षा से । 

पर- केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन इन दो उपयोग पाने वाले जीँ. मेँ कितनी || 
आत्मा पाई जाती है? । 

उः- सात, छः ओर चार . आत्मा अलग - अलग सूप से पाई जाती है । तेरे || 
गुणस्थान की अपेक्षा सात आत्मा पाई जाती है ( एक॒ कषाय आत्मा को छोडकर } 
चवव्व गुणस्थान की अपेक्षा छः आत्मा ( योग॒ ओर कषाय आत्मा को छोडकर ) 
ओर सिद्धं की अपेक्षा चार आत्मा पाई जाती है। 

पर- पहले के तीन ज्ञान, तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन इन नव उपयोग पने || 

वाले जीवं मेँ 24 दण्डको मेँ से कितने दण्डक पाये जते ह? | 

1. 15 ( पंद्रह ). दण्डक पाये जाते ह जैसे - सात नारकी का एकं दण्डक, दस || 
भुवनपतियों की अपेक्षा दस दण्डक, व्याणव्यन्तर का एक दण्डक, ज्योतिषी का एक || 
दण्डक, वैमानिक का एक दण्डक ओर एकं त्िर्यच पंचेद्धिय का एक दण्डक 
देव ओर नारकी जीवों की अपेक्षा से। । 

पर- मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर एक अचु दर्शन इन तीन उपयोग पाने वाले 
जीवों मे 24 दण्डको मे से कितने दण्डकं पाये जते हे? 

उः- पांच दण्डकं पाये जते है जैसे - पृथ्वीकाय का एक दण्डक, अप्काय का एक|| 
दण्डकं, तेउकाय का एक दण्डक, वायुकाय का एक दण्डक- ओर वनस्पत्तिकाय का 
एक दण्डक । 

प्र- पहले दो ज्ञान के, दो अज्ञान ओर अचक्षु दर्शन इन पांच उपयोग पाने दाते 
जीवों मे कितने दण्डक पाये जाते ह? 
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||उः- दो दण्डक पाये जते है जैसे - बेइन्िय का एक दण्डक ओर. तेइ्धिय का 
|| एक दण्डकं । 
प्र:- पहले के दो ज्ञान, दौ अन्ञान ओर दो दर्शन इन छः उपयोग "पाने. वाते 
| जीवों मँ कितने दण्डक पाये जाते है? 
||उः- एक दण्डक चतुरन्िय का पाया जता है । 
| प्र:- पांच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार दर्शन “इन वारह उपयोग पाने वते जीवे 
|| में 24 दण्डकं मे से कितने. दण्डकं पाये जाते हैँ? 
| |उः- एक दण्डक मनुष्य का पाया जाता है । संयति की अपेक्षा से। 
| प्रः- पहले के तीन ज्ञान, तीन अन्नान ओर तीन दर्शन इन नव॒ उपयोग पने 
वाले जीवों में ठः लेश्या मे से कितनी तेश्या पाई जाती है? 
उः- हों लेश्या पाई जाती हे । 
| प्र- केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन इन दो उपयोग पाने वाले जीवं. मे छः तेश्य 
मे से कितनी लेश्या पाई जाती हे? । 
उः- एक शुक्ल लेश्या पाई जाती है । क्योकि आरे गुणस्थान से लेकर आगे के 
समी गुणस्थानों मेँ एकान्त स्प से एक शुक्ल लेश्या होती है। ` 
पर- पहले के तीन अन्नान ओर. तीन दर्शन इन छः उपयोग पाने वाले जीवों मे 
तीन दृष्टयो मेँ से कितनी - दृष्ट्यां पाई जाती हैं? 
उः-दौ दृष्ट्यां पाई जाती है -मिध्या दृष्टि व॒ मिश्र दृष्टि । यां सम्यक्‌ तान 
का आभाव होने से सम्यक्‌ दृष्टि नहीं पाई जाती है । 
प्र- पांच ज्ञान ओर चार दर्शन इन नव उपयोग प्राने वाले जीवों मे तीन दृष्ट 
मे से कितनी दृष्ट्यां पाई जाती हें? 
उः- एक सम्यक्‌ दृष्टि पाई जाती 8 । क्योकि पांच ज्ञान एवं केवल दर्शन जहा 
पर होगे वहां सम्यक्‌ दृष्टि अवश्यमेव होगी । 
प्र- पहले के तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन इन छः उपयोग पाने वाले लीव मे 
चार ध्यानं मे से कितने ध्यान पाये जाते है? 
उः-दो ध्यान पाये जाते है, आर््तध्यान ओर रौव्रध्यान 1: क्योकि यहां एकान्त स्प 
से सम्यक्‌ ज्ञान का अभाव होता है। 
प्र पहले के तीन ज्ञान ओर तीन दर्शन इन छः उपयोग पाने वाले -जी्वों मे 
चार ध्यानं मे से कितने ध्यान पये जाते है? ` ` 
उः- तीन ध्यान पाये जाते ह ( एक शुक्ल. ध्यान को छोडकर ) । 
प्र- पहते के चार ज्ञान ओर तीन दर्शन इन सात उपयोग पाने वाले जीवं मे 
कितने ध्यान पये जते हैं? 
उः- तीन ध्यान पाये जाते ( रौद्रष्यान को छोडकर ) । | . 
` ।प्रः- केवत ज्ञान ओर केवल दर्शन इन दो उपयोग पाने वाले जीवों मे चार ध्यानं 
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मे से कितने ध्यान पाये जति है? 
उः- एक शुक्ल ` ध्यान पाया जाता है । क्योकि आ्वँ गुणस्थान से लेकर अगे के 
सभी गुणस्थानों मे एकान्त रूप से एक शुक्ल ध्यान ही होता है । 
प्र- पांच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार दर्शन इन बारह उपयोग पाने वाले जीवो || 
मेष्ठः व्रयो मेँ से कितने द्रव्य पाये जते है? 
उः- छह द्रव्य पये जाते ` है 1 । 
प्र हते के तीन ज्ञान, तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन इन नव उपयोग पाने || 
वाले जीवं में जीव राशि के 563 भेदं मे से कितने भेद पाये जते है?|| 
उः- 170 भेद पाये जते है - नारकी के 13 (सातवीं नारकी का एक अपर्यापता || 
छोडकर ) देवता के 152 ( 15 परमाधर्मी, 3 किल्विषी 5 अनुत्तर विमान इन 23 || 
के अपर्याप्त 46 भेद छोडकर ) ओर 5 संजी त्िर्यच पंचेन्धिय का पर्याप्ता । || 
प्र तीन ज्ञान ओर तीन दर्शन इन छः उपयोग पाने वाले जीर्वो मेँ जीव राशि | 
के 563 भेदं मेँ से कितने भेद पाये जाते है? 
उः- पांच अनुत्तर विमान के दस भेद पये जते हैँ । 
प्र मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर एक अचु दर्शन इन तीन उपयोग पाने 
वाले जीर्वो मे जीव राशि के कितने भेद पाये जाते ह? 
उः- 24 भेद पाये जाते टह - पथ्वीकाय के 4 अष्काय के 4, तेउकाय के 4, 
वायुकाय के 4, वनस्पतिकाय के 6, बेइन्दिय का पर्याप्ता 1 ओर तेइन्िय के 
पर्याप्त 1 । । 
प्र- पहले के दो ज्ञान, दो दर्शन ओर एक अचकु दर्शन इन पांच उपयोग पाने || 
वले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदो. से कितने भेद पाये -जते ह? | 
उः-दो भेद पाये जाते ह - वेइन्धिय ओर तेइन्दिय के अपर्याप्ता वर्योकिं वेइन्दिय || 
ओर तेइन्िय के पर्याप्ता अवस्था में ज्ञान नहीं पाया जाता है। 
पर पहले के दो ज्ञान, दो अन्ञान ओरदो दर्शन इन छः उपयोग पने वाते जीवों | 
म जीव राशि के 563 भेदं मे से कितने भेद पाये जते ह? 
उ- 71 भेद पाये जाते है - चतुरन्दिय का अपर्याप्त एक, असंननी तिर्यच पचेन्धिय 
के अपर्याप्त 5, संज्ञी तिर्यच, परचेन्धिय के अपर्याप्त 5 ओर 30 अकर्मभूमि के || 
| अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 60 । 
|प्र- पहले फे दो अज्ञान ओर दो दर्शन इन चार उपयोग पाने वाले जीवे मे जीव 
राशि के 563 भेदो मेँ से कितने भेद पाये जते है? | 
उः- 219 भेद पाये जाते है - 56 अन्तरद्ीप अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 112, अतंही || 
तिर्वच पचेन्दिय के पर्याप्ता 5 ओर वेइन्दिय तेइन्दिय के पर्याप्ता दो । 
प्र- पहले के तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन इन टः उपयोग पाने वाले जीवों मे || 
ओव राशि के 563 भेदो मे से कितने भेद पाये जते ह? 
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उः- ॐ7 भेद पाये जते है जैसे -सातवीं नारकी के अपर्याप्ता 1, 15 परमाधामी ओर 
3 किल्विषी इन 18 के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 36 कुल ॐ भेद हूए । 

प्र-"पहले के तीन ज्ञान, तीन दर्शन ओर दो अन्नानं इन आठ उपयोग. पने 
वाले जीवों मेँ जीव रशि के कितने भेद पाये जाते हैं?. 

उः- 15 भेद कर्मभूमि मनुष्य के पाये जाते है । 

प्र- पांच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार दर्शन इन बारह उपयोग पाने वाले जीं 
मे जीव रशि के कितने भेद पये जाते हैं? 

उ- 15 कर्म॒भूमि मनुष्य के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 30 भेद पाये .जाते ह । 

प्र- पांच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार दर्शन इन वारह उपयोग पाने वाते जीं 

मे अजीव राशि के कितने भेद पये जाते हैँ? । 

उः- 557 भेद ` पाये जाते हे ( धर्मा. अधर्मा आकाशा. के 3 स्कन्धो को छोडकर ) । 

पर केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन, दो अज्ञान ओर एक अचु दर्शन इन पव 

योग॒ पाने वाले जीवों मे अजीव राशि के 560 भेदं मेँ से कितने भेद 

पाये जते है? 

उः- 559 भेद पायै जाते हे ( अकाशा . के. एक स्कन्ध को षोड़कर } क्योकि ये 

पांच उपयोग पने वाले जीव ` सर्वलोक मे पाये जते है! ` 

परः- अन्तिम 2 ज्ञान, 3 अज्ञान ओर अन्तिम 1 दर्शन, इन 6 उपयोग पाने वते 
जीवों मँ श्रावक के कितने व्रत पाये जाते है? 

उः-एक भी व्रत नहीं पाया जता है। 

पर पहले के तीन ज्ञान ओर तीन दर्शन इन . छः उपयोग पाने वाले रव 

मँ श्रावक के 12 व्रतं मेँ से कितने व्रत पये जाते है? 

उः- 12 ही व्रत-पाये जाते है। 

प्र- पांच ज्ञान ओर चार दर्शन इन नव उपयोग पाने वाते जीवों. में साधुजीके 
पांच महाद्र्तो मे से कितने व्रत पाये जाते है? 

उः- पाचों महाव्रत पये जाते ह । 

प्र तीन अज्ञान पाने वाले जीवों मे साघुजी के कितने महाव्रत पाये जाते हः 

उः- एक भी महाव्रत नर्हीं पाया ` जाता है । 

्र- पहले के तीन ज्ञान ओर तीन दर्शन इन छः उपयोग पाने वाले जीरो म 
49 भागो मे से कितने भागे पये जाते है? 

उः- 49 भगे पये जाते है । 

प्रः- तीन अज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन इन ष्ठः उपयोग 
पाने वाले जीवों मेँ 49 भागों में से कितने भगे पाये जाते हं 

|उः- एक भी भागा नहीं पाया जाता है] 

-- तीन अन्ञान में कितने चारित्र पये जते ह? 
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उः- एक भी चारित्र नहीं पाया जाता है । 

प्र- पले के चार ज्ञान ओर तीन दर्शन इन सात उपयोग पाने वाले जीवं में कितने || 
चारित्र पाये जाते हैँ? . 

उः- पाचों चारि पाये जाते है । | 

प्र- केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन इन दो उपयोग पाने वाले जीवों मे कितने || 
चारित्र पये जाते ठै? | 

उः- एक यथाख्यात चारित्र पाया जाता है । 


मन को सन्मार्ग. पर ले जाने का पहला साधन सत्य है, 
दूसरा संसार से उपरामता है, 
तीसरा आचरण की उच्चता एवं पवित्रता ओर 
चौथा अपने अपराधो के लिए पश्चाताप करना है। 


- सुमति मुनि 
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कर्म-डार 


दस्वे बोल कर्म आठ - 1. ज्ञानावरणीय 2. - दर्शनावरणीय 3. वेदनीय ५. 

मोहनीय 5. आयुं 6. नाम 7. गत्र 8. अन्तराय । 4 ९ "६ 

प्र- कर्म किसको कहते है ? 

उः- जीव के राग, देष आदि परिणाम के निमित्त से कार्मण वर्गणा रूप पुदगत, 
स्कन्ध जीव के साथ बन्ध को प्राप्त होते है उनको कर्म. कहते है। 

. ज्ञानावरणीय ~ वस्तु के विशेष धर्म॑को जानना ञान". कहलाता है ओर गिसके दाप 
ज्ञान ठका जाये उसे श्ञानावरणीय कर्मः कहते है। जैसे वादरलो से सूर्यं ठक जाता है। 

. दर्शनावरणीय - वस्तु के सामान्य धर्म॑को जानना दर्शनः कहलाता है, उस दरशन 
को आच्छादित करने वाले कर्म को ्र्शनावरणीय कर्मः कहते है । जैत 
दारपल के रोक देने पर राजा के दर्शन नहीं होते । 

. वेदनीय -जिस कर्मके दारा साता (सुख) ओर असाता (दुःख) का वेद 
अनुभव हो, उसे वेदनीय कर्मः कहते है । जैसे शहद लिपटी तलवार को 
चाटने से सुख ओर जीभ कटने से दुःख होता है। 

. मोहनीय - जिससे आत्मा मोहित ( सत्‌ ओर असत्‌ के ज्ञान से शून्य) हो जये, 
उसे "मोहनीय कर्मः कहते हँ । जैसे - मदिरा पीने से मनुष्य वैभान हो जाता ह। 

. आयुष्य - जिस कर्म के उदय से जीव चार गतियों मे सुका रहे उते अबु कर्म 
कहते हे । जैसे वेड़ी मेँ वंधने से अपराधी रुक जाता है, पराधीन हो जाता है। 

- नाम -जिस कर्म के उदय से जीव गति जाति, शरीर, संस्थान, संहनन, स्वर 
आदि विविध पर्यायो को करे (जो जीव के अमूर्तत्व गुण को प्रगट नही हने) 
उसे शाम कर्मः कहते है । जैसे - चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है। 

. गोत्र - जिस कर्म के उवय से जीव, उच्व-नीच कुलो मे उत्पन्न हो, उते शोत 
कर्म" कहते है । जैसे - कंभकार अनेक प्रकार के ठो वड़े वर्तन बनाता है । 

. अन्तराय - जिस कर्म ॑से दान, लाभ, भोग, उपयोग ओर वीर्य ( शक्ति) मे 
विघ्न उतपन्न हो, उसे अन्तराय कर्मः कहते हे । जैसे - राजा की आनना हेते 
पर भी भण्डारी दान की वस्तु देने से वाधक होता है। 

प्र- आठ कर्म पाये जाने वाले जीवों मँ कितनी गतियां पाई जाती है? 

उः- चासो गतियां पाई जाती है । । 

प्र- वेदनीय, आयु, नाम॒ ओर गोत्र इन चार अधातिक कर्मो को पाने वाले र्ण 

मे कितनी गतियां पाई जाती है? ` 

उः- एक मनुष्य गति पाई जाती हे । तेरहवे एवं चवदवे गुणस्थान की अपेक्षा ते। 

प्र- आर्ट कर्म॒ पाने वाते जीव मेँ कितनी जातियां पा जाती हें? 

उः- पाचों जातियां पाई जाती हे । 
~ चार अघातिक ( वेदनीय, नाम व गोत्र) कर्मपाने वाले जीवों मे 


+~ 


।# | 


८ 


~> 


८1 


°), 


| 


© 







। 


[कर्म द्वार (61) पच्चीस वोल पच्चीसी | 



























| कितनी जातियां पाई जाती हे? 

|उः- एक पंचेन्धिय जति पाई जाती है । तेरहवे एवं चवदर्वे गुणस्थान की अपेक्षा से । || 

पर- आल कर्म॑पाने वाले जीवों में कितनी काया पाई जाती है? 

उः- छः काया पाई जाती है। 

प्र- चार अघातिक ( वेदनीय, आयु, नाम व गोत्र) कर्म॑ पने वाले जीवों र्मे 
कितनी काया पाई जाती है? 

उः- एक त्रसकाय पाई जाती है । संयति की अपेक्षा से । 

प्र- चार अघाति कर्म॑पने वाले जीवों मेँ पांच इन्द्रियो मे से कितनी इन्द्रियां || 

| पार्द जाती ह? 

[उ- एक भी इन्दिय नही पाई जाती है, व्योकि चार अघाति कर्मकेवली भगवान्‌ || 

| मेँ दी पाये जाते है, जवकि केवली भगवान्‌ अनिन्द्रिय होते टै । 

पर- ठो कर्म पने वाले जीवो मेँ कितनी इद्धियां पाई जाती ह? 

उः- पाचों इन्धियां पाई जाती है । 

प्र- आरो कर्म॑पाने वाले जीवो मेँ पर्यात्तियां कितनी पाई जाती है? | 

उः- एल पर्याप्तियां पाई जाती ह तथा छः, पांच, चार ओर सीन पर्याप्तियां भी पाई जाती है । || 

पर- चार अघातिक कर्म ( वेदनीय, आयु, नाम व गोत्र) पाने वाले जीवों में 
कितनी पर्यप्तियां पाई ` जाती है? 

उः- हों पर्यापियां पाई जाती है 1 

पर~- आलं कर्म॑पाने वाले जीव मे कितने बलप्राण पाये जाते ह? 

उः~ दशं वलप्राण ` पाये जाते है । 

्र- चार अघातिकं ( वेदनीय, आयु, नाम व गोत्र) कर्म॑ पाने वाले जीवों मे 
कितने वतप्राण पाये जाते ह ? 

उः- पांच वलप्राण पाये जत्ते है जैसे - 1. मन॒ वलप्राण 2 वचन वलप्राण 3. काया 
वलप्राण 4. श्वासोच्छवास ` बलप्राण ओर 5. आयुष्य वलप्राण। तेरह गुणस्थान की 
अपेक्षा से, चवद्वे गुणस्थान की अपेक्षा एकं आयुष्य वलप्राण पाया जाता है । 

पर- आर्ठो कर्म॑पाने वाले जीवों मे कितने शरीर पाये जति है? 

उः- पाचों शरीर पाये जाते ह । 

भ~ चार अपात्तिक ( वेदनीय, आयु, नाम व गोत्र) कर्म॑ पाने वाले जीवों मे 
कितने शरीर पाये जाते है ? । 

उ- तीन शरीर पये जाते है जैसे - -ओदारिक शरीर, तैजस शरीर ओर कार्मण 
शरीर वयोकि केवली भगवान्‌ मे तीन क्षरीर ही पाये जति ह वैन्रिय ओर 
आहारक शरीर सार्वे गुणस्थान तक ही लेते हैं । 

पर- भल कर्म॑पाने वले जीवों मेँ कितने योग पाये जते है? । 

२ः- पन्द्रह योग॒ पाये जते रहै । 


॥ 
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प्र- चार अघात्तिक ( वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र) कर्म पाने. वाते जीवों 
कितने योग॒ पाये जाते हैं? 

उः- सात योग पाये जाते है जैसे - 1. सत्य मनोयोग 2. व्यवहार मनोयोग 3. 
सत्य वचन योग॒ 4. व्यवहार बचन योग॒ 5. ओदारिकं योग॒ 6. ओदारिकं गि 
योग॒ ओर 7. कार्मण काय योग तथा अयोगी अवस्था भी पा जाती है। 
तेरह गुणस्थान की अपेक्षा -से । । 

प्र- आटो कर्म पाये जाने वाले जीवों मेँ कितने उपयोग पाये जते है? 

उः- दस उपयोग पाये जते है ( केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन को छोड़कर) प्य 
गुणस्थान से लेकर ग्याहरवें गुणस्थान की अपेक्षा से । 

प्र मोहनीय कर्म को छोडकर सात कर्म ॒एये जाने वाले जीवों मेँ कितने उपयोग 
पाये जाते हैँ? 

उः- सात उपयोग पाये जाते ह, प्रथम के चार ज्ञान ओर प्रथम के तीन दर्शन 

|प्र- चार अघातिक ( वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र ) कर्म॑पाये जाने वे जीव 

| र्मे कितने उपयोग पाये जाते हैँ? 

|उः- दो उपयोग पाये जाते है जैसे - केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन.। तेरह्वे ए 

| चवदवें गुणस्थान की अपेक्षा से । । 

पर- आटो कर्म॑पाये जाने वाले जीवों मे कितने गुणस्थान पाये जाते है? 

उः- ग्यारह गुणस्थान पाये जाते है ( क्षीण मोहनीय गुण. सयोगी केवती गुण" 
अयोगी के केवली गुण. को छोडकर } 1 

प्र- मोहनीय कर्म को छोड़कर सात कर्म पाये जने वाले जीवो में कितने गुणस्य | 
पाये जते है ? 





उः- एक ॒वारहवां क्षीण मोहनीय गुण. पाया जाता है । 

पर- चार अघाति कर्म पाये जाने वाले जीरवो मेँ कितने गुणस्थान पाये जते ६८... 

उः- दो गुणस्थान पाये जति है - 1. सयोगी केवली गुण. 2. अयोगी केवली गुणः| | 

पर- आठ कर्म॒पाने वाले जीवों मे 5 इद्धया के कितने. विषय ओर विकार पे 
जाते हैँ? | 

उः- 23 विषय ओर 240 ` विकार . पये जते हैँ । । 

प्र:- चार अघाति -कर्म॒पाने वाले जीवों मेँ पांच इन्धियों केः 23 विषय ओर 2⁄0 
विकार मे से कितने विषय ओर विकार पये जते है? 

उः- एक भी विषय ओर विकार नहीं पाया जाता है क्योकि चार अघाति क्म 
पाने वाले जीव अनिनच्य होते है । . 

प्र- आलें कर्म पाने वाले जीव मे मिथ्यात्वं के कितने भेद पये जते टै? 

उः दसो भेद पाये जते है । 

- चार अवति कर्म॑पाने वाले जीव मे मिथ्यात्व के कितने मेद पाये जते ह! 
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1 


पाने वाले जीवं निश्चित स्प से सम्यक्त्वी होते है । 

` [प्र- आठ कर्म पने वालेः जीवों में कितने तत्त्व पाये जाते ह? 

 |उः- आठ ` तत्त्व पाये जाते हैँ ( मोक्ष तत्त्व को छोडकर ) । 

प्र- चार अघाति कर्मपाने वाले जीव मेँ कितने तत्त्व पाये जते है? 
उः- आट त्त्व पये जाते है । पाप तत्व कौ छोडकर । कहीं पांच तत्व भी 
वताये जाते है जीव, अजीव, संवर, निर्जराव वन्ध । 

प्र- आठ कर्म॒पाने वाले जीवों मेँ कितनी आत्मा पाई जाती है? 

उः- आठ आत्मा पाई जाती है । 

प्र- चार अघाति ( वेदनीय, आयु, नाम व गेत्र) कर्म पानैे वाले जीवों में 
कितनी आत्मा पाई जाती है? 

| सात या छः आत्मा पाई जाती है सात आत्मा पाने के समय कषाय आत्मा 


(न्‌ 
[ 


उः- मिथ्यात्व का एक भी भेद नीं पाया जाता है । क्योकि चार अघाति कर्म 


नहीं पाह जाती है । छः आत्मा पाने के समय कषाय आत्मा ओर योग 
अत्मा नहीं पाई जाती है । सात आत्मा तेर्वे गुणस्थान की अपेक्षा से 
ओर ठः आत्मा चव गुणस्थान की अपेक्षा से है। 

प्र- आद कर्म॒पाने वाले जीव मे कितने दण्डक पाये जाते ह? 

उः- चौवीस दण्डक पाये जाते रहै । 

प्र- चार अघाति कर्म पाने वाले जीवों मेँ कितने दण्डक पाये जाते है? 

उः- एक मनुष्य का दण्डक पाये जते है । केवली भगवान्‌ की अपेक्षा से । 

प्र- आलें कर्म॑पाने वाले जीरो मे कितनी लेश्या पाई जाती है? 

उ हों लेश्या पाई जाती हे । 

प्र-चार अघाति कर्म (वेदनीय, आयु, नामगोत्रे) पाने वाले जीवों मे कितनी लेश्या पाई जाती है ? 

उः- एकं शुक्ल लेश्या पाई जाती है । 

प्र- आरो कर्म॑पाने वाले जीवों मेँ कितनी दृष्ट्यां पाई जाती है? 

उः- तीनों दृष्टियां पाई जाती है । 

पर- चार अघाति कर्म॑पाने वाले जीवों मेँ कितनी दृष्टियां पाई जाती है? 

|उ- एके सम्यू ष्टि ` पाई जाती है । क्योकि केवती भगवान्‌ निश्चित सूप से 
सम्यक्‌ दृष्टि ही होते है । 

प्र चार अघाति कर्म॑पाने वाले जीवो में चार ` ध्यानं मे से कितने ध्यान पाये जाते रै? 

उः- एके शुक्त ध्यान पाया जाता है । अन्तिम दो गुणस्थानों कीञपेक्षा से। | 

प्र- आठ कर्म पाने वाले जीवों मे कितने ध्यान पाये जाते रै? 

उः- चारों ध्यान पये जाते है । 

पर- आठ कर्म पाने वाले जीरो में क्षे की अपेक्षा कितने द्रव्य पाये जाते है? 

उ-छठः द्रव्य पाये जते है । 


4. द्वार (64) पच्ची वो पच्य 


} 


।| प्रः- आठ कर्म पाये जाने वाले जीवों में जीव रशि के 563. भैदों.मँ से कित | 


"~~~ ~ 





भेद पाये जाते द? । | | 
उः- 563 भेद पाये जाते है । 
प्र- चार अघाति कर्म पये जने वले. जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदो मेप 
कितने भेद पये जाते है? 
उः- 15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्ता, 15 भेद पये जति हं। 


: | प्र- आटो कर्म॒पनि वाते जीवों मँ अजीव राशि के कितने भेद पाये जाते ह! 


`| उः- 354 या 381 या 383 भेद अजीव राशि के पाये जते है । क्योकि जीव 


अष्टस्पर्शी होता दै । 


| प्र.- आठ कर्म पाने वाले जीवों मे श्रावक के कितने व्रत पाये जाते है? 


उः 12 ही व्रत पये नते है! । 

प्र- चार अघाति ( वेदनीय, आयु, नाम, गत्र) कर्म॒पाने वाले जीव रमे श्रावक 
के 12 त्रतों मँ से कितनै व्रत पये जाते है? . 

उः- एक भी वतत नही पाया जा सकता है! क्योकि चार अघाति कर्म वाते जीव 
निश्चित ख्प से संयति होते हें । 

पर- आठ कर्म॑पाने वाले जीवों में पाच महाव्रतं में से कितने ` महाव्रत पाये जाते ह ! 

उः~ पाचों महाव्रत पये जाते है । 

प्र- चार अघाति ( वेदनीय, आयु, नाम व गौर) कर्म पाये जाने वाले जीर मे 
कितने महाव्रत पाये जाते हं? 

उः- पचो ही महाव्रत पाये जते हैँ । 

प्र- आठों कर्म पाने वाले जीवो में कितने भागे पये जाते है? 

उः- 49 ( गुणपचास ) भागि पाये जाते है । . 

प्र- चार अघाति (वेदनीय, आयु, नाम, गीर) कर्म पाने वाले जी मेँ कितने भागे पाये जते 

उः-एक भी भागा नहीं पाया जाता हे क्योकि भागे श्रावर्को की. अपेक्षा से 
संयति की अपेक्षा से नहीं । ` 

प्र- आट कर्म पाने वाले जीवों .में पांच चारित्रं मे से कितने चारित्र पये जते है? 

उः- पाचों ही चारि पये जाते हैं । । 

प्र- चार अघाति ( वेदनीय, आयु. नाम, गत्र ) कर्म॑ पाने वाले जीवों मे क्ते 

चारित्र पाये जति ह? 

एक॒ यथाख्यात चारित्र पाया जाता है । क्योकि सामायिक - एवं. छेदोपस्थापनीय 

चारित्र नवे गुणस्थान तक ही, परिहार विशुद्धि चारित्रे सातवें गुणस्थान तक दी 

ओर सूक्ष्म सम्पराय चारित्र द्व गुणस्थान मे ही होते हे, अगे कं चार | 

गुणल्यानों मे ये चारित्र नहीं होने से एक ययाख्यात चस्ति ही पाया जाता ह । | 

॥ 


॥ 


खः 
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गुणस्थान-द्वार 
ग्यारवेँ बोले गुणस्थान - 14. ~ 1. मिथ्यात्व गुणस्थान 2. सास्वादन गुण. 

3. मिश्र गुण. 4. अविरति सम्यक्‌ दृष्टि गुण. 5. देशविरति श्रावक गुण. 6 

प्रामदी साधु गुण. 7. अप्रमादी साधु गुण. 8. निय वादर गुण. 9. अनियटटि 

दादर गुण. 10. सूक्ष्म सम्पराय गुण. 11. उपशान्त मोहनीय गुण. 12. क्षीण 

मोहनीय गुण. 13. सयोगी केवली गुण. 14. अयोगी केवली गुणस्थान । 
गुणस्थान किसको फहते ह ? 
आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र अदि गुर्णो की शुद्धि अशुद्धि ओर प्रकर्ष - 
अप्रकर्षं॑की तरतमता अवस्था को गुणस्थान कहते हैं । 

प्र पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक इन चार गुणसथानों मेँ कितनी 
गतियां पाई जाती टै? 

उः- चारों गतियां पाई जाती है । 

प्र- पांचवां गुणस्थान पाने वाले जीवों मेँ कितनी गतियां पई जाती है? 

उः- दो गतियां पाई जाती हं - 1. तिर्यच गति 2. मनुष्य गति । वकरयोकि ये दो 
गतियो वाले जीव ही श्रावक व्रत स्वीकार कर सकते ह वह भी संज्ञी जसूर 
है । 

प्र छठे गुणस्थान से लेकर चव गुणस्थान तक इन नव॒ गुणस्थान पाने वाले 
जीवो मेँ कितनी गतियां पाई जाती ह? 

उः- एकं मनुष्यगति पाई जाती टै । क्योकि संयम व्रत संजी मनुष्य ही धारण कर 
सकता है दूसरी गति वाले जीव नहीं । 

प्र~ पहले गुणस्थान - मेँ कितनी जातियां पाई जाती ह? 

[उ- पाचों जतियां पाई जाती ह । 

प~ दूसरे गुणस्थान की कितनी जात्ियां पाई जाती है? 

| -श्यार जातियां पाई जाती है ( एकेद्धिय जति को छोडकर ) । 

प्र- तीसरे शुणस्यान से लेकर चवदवे गुणस्थान तक इन तेरह गुणस्थारनो मेँ कितनी 
काया पाई जाती है? 

उ.- एक त्रेसकाय पाई जाती है। क्योकि प्रथम गुणस्थान ही एक एेसा है कि |- 
जहां पर त्रस ओर स्थावर ( एकेन्विय के) जीव पाये जाते ह अगे त्रत ही। 

भ~ पहले गुणस्यान से लेकर बारह गुणस्थान मेँ कितनी इद्दियां पद जाती है? 

उः पाचों इन्दियां पाई जाती ह । 

भः- तेरहवां व॒ चीवदवां गुणस्थान ये दो गुणस्थान पाने वाले जीवं मे कितनी 
इद्धियां पाई जाती है? 

उ- एक भी इन्ियां नहीं पाई जाती है क्योकि इन दोनों गुणस्यान दर्ती जीव 


भः, ~= 


| 





। ॥ दार (66) 


अनिन होते है । । 
-पहले गुणस्थान से लेकर चवदर्वे गुणस्थान तक इन 14 ` गुणस्थान पाने वते 
जीवों मेँ कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? 


||उः- छं पर्याप्तिं पाई जाती है । । 
|| प्र:- पहले गुणस्थान से लेकर चवदवें गुणस्थान तक इन वारह गुणस्थान पाने वते 


जीवो मेँ कितने वलप्राण पाये जाते हैँ? 


||उः- 10 ( चसो ) बलप्राण पाये जते ह । 
| प्र- तेरह गुणस्थान मेँ कितने वलप्राण पाये जाते है? 
||उः- पांच व्लप्राण पये जते ह । जैसे - मन बलप्राण, व्चन॒वलप्राण, | 


बलप्राण, श्वासोच्छवास वलप्राण, आयुष्य बलप्राण । 


|| प्:- चवदहवे गुणस्थान मेँ कितने बलप्राण पाये जाते है? 
||उः- एक आयुष्य वलप्राण पाया जाता है । किन्हीं - किन्ही की मान्यता के अनुपा 


योग प्रवृत्ति रूप नहीं किन्तु निवृति यानि सामान्य खूप से काया वलपराणभी 
पाया जा सकता है । 


प्र: पहते गुणस्यान से लेकर पांच गुणस्थान तक इन पांच गुणस्थान पाने वते 


जीवों मेँ कितने शरीर पये जाते है? 


||उ.- चार शरीर पाये जते है - ओदारिक, तैजस, कार्मण ओर वैक्रिय शरीर । 


क्योकि आहारक शरीर संयति मेँ ही पाया जाता हे। वह भी ठे ओर 
सातवे गुणस्थान की अपेक्षा से । 

प्र- टे, सातवे गुणस्थानवतीं जीव मेँ कितने शरीर पाये जाते है? 

उः- पाचों शरीर पये जाते है । 

प्र- आव गुणस्थान से लेकर चवे गुणस्थान तक इन सात गुणस्थानों मे क्ति 
शरीर पाये जाते हें? 

उः- तीन शरीर पाये जाति. हे - ओदारिक, तैजस ओर कर्मण शरीर। क्योकि वैक्रय 
शरीर भी प्रथम सात गुणस्थानों तक ही होता हे । 

प्र- पहले, दूसरे ओर चौथे इन तीन गुणस्थानों मे कितने योग॒ पाये जते है! 

उः- तेरह योग पाये - जाते ह (आहारकः. योग व॒ आहारक मिश्र योग को छोडकर ) 

प्रः- तीसरे गुणस्थान मे कितने योग पये जाते हैँ? 

उः- दस योग॒ पाये जति. है! जसे -चार मन के, चार वचन के ओर दोक 

(ओदारिक काया योग ओर वैकरिय कावा योग॒) । 

प्र- पांचवे गुणस्यान में कितने योग पये जाते ह? 

उः- वारह (12) योग पाये जाते ह जैसे - चार मन के, चार वचन के ओर 
काया के (आओदारिक काय योग, ओदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, 


। + किय मिश्र योग ) । 
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योन । 

्र- जव्वं गुयत्यान से तेकर दारहदे मुगस्यान इन पांच गुपस्वान भे स्मि ;; 

योग॒ पाये जत्ति हें? 

¦ |उ- नौ योग पाये जते है । जैते-चार मन के, चार क्वन फे ओर एफ स्मय] 
का ( ओदारिक काय योन) । 

प्र- तेरह्वे गुणस्थान मे कितने योग पाये जाते है? 

: |उः- पांच ओर - सात योग पाये जाते है जैसे - पांच-सत्य मनोयीग, व्यवहार भमोधोग, 

`| सत्य व्चन योग॒ ओर व्यवहार व्चन योग, ओदारिकं काय योग घात ए पो 

उपरोक्त पांच ओर ओदारिक मिश्र योग, कार्मण काय योगये सात योग टुए । 

` | प्र- चवदवेँ गुणस्थान मेँ कितने योग॒ पाये जते है? 

उः-एक भी योग नहीं पाया जाता है) व्थोकि चवद्ये गुणस्थानवतीं भीय 
अयोगी हेते है । 

पर- पहला जर तीसरा इन दो गुणस्थानों मे कितने उपयोग पाये जाते 7 

उः- छः उपयोग पाये जाते है जैसे - तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन ( फेवल दर्शन 
को छोडकर ) । 

प्र- दूसरे, चये ओर पांचवें इन तीन गुणस्थानों मे कितने उपयोग पये जति ?? 

उः- छः उपयोग पाये जाते है. पहले के तीन ज्ञान -ओर तीन दर्शन | 

प्र- छठे गुणस्थान से लेकर वारये गुणस्थान तक इन सात गुणस्थानो भे पित्तमे 
उपयोग पाये जते ह? 

उः- सात उपयोग पये जाते है पटले के चार क्लान ओर तीन दर्शन । 

्र- तरद्व ओर चवदहवे इन दो गुणस्थानों मे कितने उपयोग प्रगे णते ¶ 

उः- कंवल ज्ञान ओर -केवल दर्शन दो उपयोग पये जारे । 

प्र- पहले गुणस्थान से लेकर ग्यारहर्वे गुणस्थान दन ग्यारह गुणस्मानी भै निष्‌ 
कर्म पये जते ह? 

उः- आले कर्म॑पाये जति ह । 

प्र वारह्वे गुणस्थान मे कितने कर्म पर्ये जति ४? 

उः- सात कम॑ पाये जाते ह । ( मोनीय कर्मं की पेद) । 

प्र- तेरद्वे व॒चवदवे गुणस्यानों मेँ किते कणौ फो ति # 

उः- चार अघाति कर्म॒ पाये जतै ~ वेदनीय, स्मान], नम म न | 


[क 
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प्र- पहते गुणस्थान से लेकर वारह्वे गुणस्यान तक इन 12 गुणस्धानों मे च्छि : 
विषय ओर विकार पाये जाते 
उः- पर्चो ही इन्ियों के 23 विषय ` ओर 240 विकार पये जते है। | 
प्र- तेरह्वे व॒चैदहदे गुणस्थानों मे कितने विषय ओर विकार पये नते है? ¦ | 
उः-एकं भी विषय ओर विकार नहीं पया जाता है क्योकि दोनों गुपस्यनक : 
जीव आल्मज्नानी नो इच्धिय होते हें? । । 
पर:- पहले गुणस्थान मेँ मिव्यात्व के कितने भेद पाये जते हैं? 
`| उ- दसो भेद पाये जाते ह । अधिकतर मिश्र दृष्टि वले जीवों को भी निद, 
के अन्तर्गत हौ मानते ह ¡ क्योकि मिश्र दृष्टि वाले जीव अन्नानी हते ट 
प्र- पहले ओर तीसरे गुणस्यानं को छोडकर अन्य 12 गुणस्या्नो मेँ व्यातं ¦ 
के कितने भेद पाये जते है? ` , 
उ-एक भी भेद नहीं पाया जाता है। क्योकि इन गुणस्थानवर्ती जीवे > 
सम्यक्त्व पाया जाता हे । । 
प्र पहले ओर तीसरा इन दो गुणस्थानों मे कितने त्त्व पाये जते ६? | 
उः- छः तत्व पाये जाते ह 1 - जीवं ॒तत्व, अजीव तत्त्व, पुण्य तत्व, प्राप त , 
आश्रव तत्व व॒ ठदन्धघ॒ तत्त्वं | | 
्र- दूसरे, चीधे, पांचवे इन तीन गुणस्थानों मे कितने तत्त्व पाये जते हँ ? | 
उः- आसं तत्व पाये जति हें ( मोक्ष तत्व को . छोडकर } । | 
प्र- छठे गुणस्थान से लेकर तेरहवे गुणस्थान तक इन आठ गुणस्यानों मे नत 
त्त्व पाये जाते हें? | 
उः- सात त्त्व पये जति हैँ ( पाप ओर मोक्ष त्त्व को छोडकर} 11 
प्र- चदव गुणस्यान में कितने तत्त्व पाये जाते हें? 
उः- पांच तत्व पाये जते है जसे - जीव, अजीव, संवर, निर्जरा ओर - मोल त्त 
प्र:- पते ओर तीसरे गुणस्थान्ते मे कितनी आत्मा पाई जाती है? 
उः- छः आत्मा पाई जाती हे ज्ञान आत्मा -व चारित्र आत्मा को षछटोडकर्‌ । 
प्र- दूसरे, चौये ओर पांचवे इन तीन गुणस्यानों मेँ कितनी आत्मा पाई जाती € 
उः- सात आत्ना पार्द जाती है ( चारि आत्मा को षटोडकर) । 
पर- ष्ठे, सातवे, आव्वे, नवे ओर दसद इन पांच. गुणस्थानों मे कितनी अला 
पाई जाती है? 8 
उः- अले आत्मा पाई जाती है । 
पर- ग्यारह्वे, बाहवे तेरे इन तीन गुणस्थार्नो मे कितनी आत्मा पां जता 
- कषाय अत्न क्तो छोडकर सात अत्मा पई जाती है! ५ 
नोर ~ 1. मोहक्षय की उपेक्ष से मोन तत्व भी मान लेने सै आठ तत्व प्य 
{ £ 
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जा सक्ते है । 
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| प्र- चवदर्वे गुणस्थान मेँ कितनी आत्मा पाई जाती हें? 

उः- छः आत्मा. पाई जाती है ~ कषाय ओर योग॒ आत्माको छोडकर । 

प्र- पहले गुणस्थान मेँ कितने दण्डक पाये जते हैं? 

| उः- 24 (चीवीस) दण्डके पाये जति है । 

प्र दूसरे गुणस्थान मे कितने दण्डक पाये जाते ह? 

उः- 19 ( उगणीसं ) दण्डक पाये जाते ह । पांव स्थावर के पांच दण्डक छोडकर । 

प्र तीसरे ओर चौथे गुणस्थान मेँ कितने दण्डक पाये जाते हें? 

:{| उ:- सोलह ( 16 } दण्डक पाये जते है । पांच स्थावर व॒तीन विकलेन्दिय के 

आर दण्डकं को छोडकर । 

| प्र- पांचवे गुणस्थान मँ कितने दण्डक पाये जते है? 
उः-दो दण्डक पाये जाते है जैसे तिर्यच पंचेन्दिय का एक दण्डक ओर मनुष्य 

1 का एक दण्डक । 

प्र- छठे गुणस्थान से तेकर चवदर्वे गुणस्थान तक इन नव गुणस्थानों मेँ कितने 
दण्डक पाये जाते ह? 

उः एक दण्डक मनुष्य का पाया जाता है। क्योकि इन गुणस्थानवर्तीं जीव 
सर्ववर्ती होते है ओर सर्व्रत मनुष्य ही धारण कर सकता है। 

प्र पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक इन छः गुणस्थानों मे कितनी 

` लेश्या पाई जाती है? 

उः- षं तेश्या पाई जाती है । 

प्र- सातवे, गुणस्थान मेँ कितनी लेश्या पार्द जाती है? 

उः~ तीन लेश्या पाई जाती है। तेजो लेश्या, पञ्च लेश्या व॒ शुक्ल तेश्या । 

पर- आखव गुणस्थान से लेकर तेररवे गुणस्थान तक इन छः गुणस्थार्नो मेँ कितनी 

॥|| लेश्या पाई जाती है? 

 ||उ- एक शुक्त रेश्या पाई जाती ह । 

पर- चवदवे गुणस्थान मेँ कितनी लेश्या पाई जाती 8? 

उः- एक भी लेश्या नहीं पाई जाती है क्योकि जहां कर्मं होते ह वटी लेश्या 
पाई जाती है जहां कर्म नहीं तो वहां लेश्या भीः नही, चवदवां गुणस्थान 
कर्म॒रहित है । - 

प्र- पहले गुणस्थान मे कितनी दृष्टियां पाई जाती ह? ` 

उः- एक मध्या दृष्टि पाई जाती है । 

प्र- दूसरे गुणस्थान मृ कितनी दृष्टियां पाई जाती ह? 

उ.- एक सम्यक्‌ दृष्टि पाई जाती ह । 

प्र- तीसरे गुणस्यान मे कितनी दृष्टियां पाई जाती है? 

उ. एक मिश्र दृष्टि पाई जाती है। 


(; दार (70) 





| प्ः- चौथे गुणस्थान से लेकर चवे गुणस्थान ` तक. इन ` ग्यारह गुणस्थानो मे म्नौ 
| दृष्टियां पाईं जाती हैँ? र । 
उः- एक सम्यक्‌ दृष्टि पाई जाती है. `` 
| प्र- पहले, दूसरे, तीसरे इन तीन गुणस्थानों मे कितने ध्यान पये .जते है? 
उः- दो ध्यान पाये जाते रहै :- 1. आर्तध्यान . 2. ` रौद्रध्यान । 
| पर- चौथे व पांचवे गुणस्थान मेँ कितने ध्यान पये जते है? 
|| तीन ध्यान पाये ति हैं ( शुक्ल ध्यान को छोडकर) । 
|| प्र- छठे गुणस्थान मेँ कितने ध्यान पाये जाते हैं? 
||उः- दो ध्यान पाये जाते हैँ :- 1. आर्तध्यान 2. रौदरध्यान । 
प्र- सातवें गुणस्थान मेँ कितने ध्यान पाये जाते हैं? 
उः- एक धर्म॒ध्यान पाया जाता है1 
प्र- आवे गुणस्थान से लेकर चवद्े गुणस्थान तक इन सात गुणस्थानों मे किते 
ध्यान पाये जाते हैं? 
उः- एक शुक्ल ध्यान पाया जाता है । 
प्र- चवदे गुणस्थानों ममे कितने द्रव्य पाये -जाते है? | 
उः- षठो द्रव्य पाये जाते है। ` । भ 
प्र:- पहले गुणस्थान मेँ जीव राशि के कितने भेद पाये जाते है? 
उ:- 553 (पांच सौ तरेपन ) भेद पाये जते है (5 अनुत्तर विमान के 10 
को छोडकर । 
प्र- दूसरे गुणस्थान मेँ जीव राशि के कितने भेद पाये जाते हें? . 
उः- 213 भेद पाये जाते है जैसे - नारकी के 13 ( सातवीं नारकी के | 
को छोडकर ) तिर्यच के 18 (5 असंज्नी तिर्यच ओर 3 विकलेन्धिय # 
अपर्याप्त ओर सन्नी तिर्वच के -पर्यप्त ओर अपर्याप्त दस (10) । मनुष 
के 30 कर्मभूमि के पर्याप्ता अपर्याप्ता, देव के 152 ) भवनपति कं द 
वाणव्यन्तर के 16, जृम्भकं के 10, ज्योतिषी -कै 10, वैमानिक के 1, 
लोकानतिक के 9 ओर 9 प्रेेयक इन सवके पर्याप्ता ओर अपर्याप्त ` ( प्रमाया 
तीन किल्विषी ओर पांच अनुत्तर विमान को छोडकर ) 1 
प्र- तीसरे गुएस्थान में जीव राशि के कितने भेद पाये जाते हं? 
उः- 103 (एक सी तीन भेद) पाये जते हं । नारकी के 7, त्िर्यच के ‰ 
कर्मभूमि मनुष्य के 15, देव के ( परमाधामी के 15, किल्विषी के 3 
ओर अनुत्तर के 5) ये 23 पर्याप्ता कम करके सभी पर्याप्ता पाये जते टं । 
प्र- चीये गुणस्यान मे जीव राशि के कितने भेद पाये जति ह? | 


~ 275 भेद पाये जाते है - नारकी के 13 ( सातवीं नारकी का अपर्याप्त क 
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के प. ओर अप. । देवता के 162 (15 परमाधामी ओर तीन किल्विषी 
के प. ओर अपर्याप्त 356 भेदो को छोडकर ) 

प्र- पांचवे गुणस्थान मँ जीव रीश के कितने भेद पाये जाते हैं? 

६||उ- 20 भेद पये जाते है - 15 कंर्मभूमिज, 5 सन्नी तिर्यच के पर्याप्ता । 

पर- छठे गुणस्थान से लेकर चवदर्वे गुणस्थान तक के 9. गुणस्थानों मे जीव राशि 
के 563 भेदं मेँ से कितने भेद पाये जाते है? 

४ 15 भेद कर्मभूमि मनुष्य के पाये जाते हैं. । 

पर- चवदहे ( 14 } गुणस्थानों मेँ अजीव राशि के कितने भेद पाये जाते है? 

उः- ( 557 ) पांच सौ सत्तावन भेद पाये जाते ह ( धर्मा. अधर्मी. आकाशा- के 
तीन स्कन्धो को छोडकर ) | 

प्र पंचव गुणस्थान मेँ श्रावकजी के कितने व्रत पाये जाते है? 

-}||उः- 12 व्रत पाये जते है । 

` ||पर- पांचवे गुणस्थानों को छोडकर वाकी के तेरह गुणस्थानों मेँ श्रावक के कितने 
वरत पाये जते हें? । 

उः-एकं भी. व्रत नहीं पाया जाता है । क्योकि प्रथम चार गुणस्थान अविरत होवे 
हि, ओर ठे से अगे के -गुणस्थान सर्वविरत होते है । 

प्र- पहले गुणस्थान से लेकर . पांचवे गुणस्थान तक इन पांच गुणस्थानों मे साघुजी 
के कितने महाव्रत पाये जाते है? 

उः- एकं भी महाव्रत नहीं प्राया जाता है । क्योकि महाव्रत छठे गुणस्थान से टी 
पये जते ह । 

प्र- टे गुणस्थान से लेकर चवद्वे गुणस्थान तक इन नव ॒गुणस्यानों मे कितने 

„|| महाद्रत पाये जाते हे? 

'||उ- पाचों ही महाव्रत पाये जाते ट । 

प्र पांचवें गुणस्थान मे 49 भागो मेँ से कितने भगे पये जाते ह? 
( 49 ) उनपचास भागे पाये जाते है । 


|~ पांचवे गुणस्यान फो छोडकर वाकी के .तेरह गुणस्थानों मे कितने मागे पाये 
॥ जते है? । 


 ||उ-एक भी भांगा . नहीं पाया जाता है । क्योकि भागे देशविरत श्रावक मेँ ही पये 
जाते है । । 


| प~ पहले गुणस्थान से लेकर पांच - गुणस्थान तक इन पांच गुणस्थानों मेँ कितने 
|| चारि पाये जाते ह? 
उ एकं भी चारि नही पाया जता हे 1 

|| ७ठे ओर सातवे इन दो गुणस्थानों मेँ कितने चारित्र पाये जति है? 
`, [|ॐ तीन चारित्र पाये जते है । सामयिक चारि, छेदोपस्थापनीय चारित्र ओर 
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परिवार विक्ुद्धि चारित्र । | । 

पर- आवे, नवे इन दो गुणस्थानों मे कितने चारित्र पाये. जाते है ?. 

उः- दो चारित्र पाये जाते है - सामायिकं चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र । 

प्र- दशवे गुणस्थान मेँ कितने चारित्र पये जाते है.? . 

उः एक सूक्ष्म सम्पराय चारित्र पाया जाता हे. क । 

प्र- ग्यारवे गुणस्थान से लेकर चवदरवे गुणस्थान तकं इन चार गुणस्थानों मे 
कितने चारित्र पाये जाते हैं? । 

उः- एक यथाख्यात चारित्र पाया जाता हे । 





विचार 


मन की तरगों को रोकने मेँ ब्डा ही सुख ह 
इनके बिना रोके मनुष्य एसे . बह जाता है, 
जैसे हवा कं ज्लोके मेँ बिना पतवार की नाव. । 

` - सुमति मुनि 





0 । 
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विषय-द्वार 





इ चोले पांच इन्दि के 23 विषय ओर 240 विकार इस प्रकार है । 


- श्रतरन्िय के तीन विषयः- 1. जीव शब्द 2. अजीव. शब्द 3. मिश्र शव्द । 
चकषुदन्िय के पांच विषयः- 1. काला 2. नीला 3. लाल 4. पीला 5. सफेद । 
( के दो विषयः- 1. सुरभिगंथ 2. दुरभिगंथ । 
रसनेन्धिय के पांच विषयः- 1. तीखा 2. कड़वा 3. कसला 4. खटा 5. मीठा । 
स्पश्नेन्दिय के आठ विषयः- 1. कर्कश ( खरदरा ) 2. मृदु ( सुहाला ) 3. लघु 

4. गुख (भारी) 5. शीत (ण्डा) 6. उष्ण (गर्म) 7. रुक्ष ( लूखा) 

8. स्निग्धं ॒( चोपड़िया ) । 
दो सौ चालीस विकार इस प्रकार है :- 
श्रोत्रन्धिय के 12 विकारः- 1. जीव शब्द 2. अजीव शब्द 3. मिश्र शब्द 4. ये 

तीन शुभम ओर तीन अशुभ इन छः ऊपर राग ओर छः ऊपर देष, इस प्रकार 

वारह ( 12 ) चक्ुदन्दिय के पांच विषर्यो के 60 विकार, 5 संचित, 5 अचित, 

5 मिश्र ये15 शुभ ओर 15 अशुभं इनं 30 ऊपर राग ओर 30 ऊपर द्वेष 

इस प्रकार 60 विकार । 
प्राणेद्धिय के दो विष्यो के 12 विकारः- दो सचित, दो अचित ओर दो 

मिश्र, इन 6 ऊपर राग ओर 6 ऊपर देष इस प्रकार 12 विकार । 
रसनेन्धिय के पांच विषय ओर 60 विकारः- 5 सचित, 5 अचित्त, 5 मिश्र, 
ये 15 शुम, 15 अशुभ इन 30 ऊपर राग ओर 30 दष ऊपर इस प्रकार 

60 विकार 1 
स्पश्निन्िय के आठ विष्यो के . 96 विकारः- 8 संचित, 8 अचित, 8 मिश्र ये 

24 शुभ ओर 24 अशुभ इन 48 ऊपर राग ओर 48 ऊपर देष इस प्रकार 
कुल. 240 विकार । ` | 
प्र ईन्दियों के विषय किसको कहते है ? 

उः- जिनको आत्मा इन्रियो दवारा जानती है उन्हे इन्द्रियों के विषय कहते ह । 

प्र- अपने शरीर में खरदरया क्या है? 

उ-पैर की एडी । 

प्र- अपने शरीर में सुहाला क्या है? 





विषय द्वार 24) ` पच्चीप वोत पर| 


प्र:- अपने शरीर में हल्का क्या है? 


उः- केश । 

प्र- अपने शरीर मेँ टण्डा क्या है? 
उः- कलेजा । 

प्र- अपने शरीर मे सनिग्ध क्या हे? . 
उः अखों की कीकी ! 

प्र- अपने शरीर में खक्ष क्या है? 

उः- जीम । 


प्र- पांच इन्धियों के 23 विषय ओर 240 विकारौ में कितनी गतियां पाई जाती ह 

उः- चारो गतियां पाई जाती है । 

प्रः- स्पनिन्िय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले जीवो मँ कितनी गतिं 
पाई जाती है? 

उः- सिर्फ एक तिर्यचगति पार्द जाती है । 

प्र- स्पशनेन्धिय ओर रसनेन्दिय के 13 विषय ओर 156 विकार पाने वते जौष 
म कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- एक वेदृन्धिय जाति पार्द जाती हे । 

्रः- स्पकनिद्धिय, रसनेद्धिय ओर प्राणेन्धिय इन तीन इन्बियों के 15 विषय भैर 
168 विकार पाने वाले जीवों में कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- एक तेदन्िय पाई जाती हे । 

प्र श्रतरेन्धिय को ोडकर चार इन्धि्यों के. 20 विषय ओर 228 विकार पते 
वाले जीवों मे कितनी जातियां पाई जाती हैं? 

उः- एक॒ चतुरन्धिय जाति पाई जाती है । 

प्र- पाचों इन्धि्यो के..23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवो मे किती 
जातियां पाई जाती ह? 

उः- एक पंचेन्धिय जाति पाई जाती है । 

प्र- सिर्फ स्पनेन्दिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले जीरो मे कितनी 
जातियां पाई जाती ह? | 

उः- पांच काया पाई जाती है (रसकाय को छोडकर) 1 । 

परः- पाचों इन्ियों के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवो मे किती 
काया पाई जती है? 

उः- एक त्रसकाय पाई जाती है। 

्र- स्पशनेन्धिय के 8 विषय ओर 96 विकार पानै वाले जीवो मे कितनी इ्धिय | 
पाई जाती हे? 





`~ एक स्पशनेन्धिय पाई जाती 8 । 
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प्र धयषनिनधिय, रसनेन्दिय के 13 विषय ओर 154 विकार पानै वाले जीवों 
मेँ कितनी इन्दियां पाई जाती हि? 

उः- सिर्फ़ दो इन्द्रियां पाई जाती हे जैसे ~ रसनेन्दिय ओर स्पश्नेन्धिय । 

परः- प्राणेन्िय. मेँ 15 विषय ओर 168 विकार पाने वाले जीवों मेँ कितनी इन्धियां 
पाई जाती है?. 

उः- तीन इन्धियां पाई जाती है जैसे - स्पश्निन्िय, रसनेन्िय ओर प्राणेन्िय पाई 
जाती ह । 

| प्रः- चकुदन्धिय र्मे 20 विषय ओर 228 विकार पाने वाले जीवो मे कितनी 

| इग्धियां पाई जाती टै? | 

उः- चार इद्धियां पाई जाती है ( श्रोतरन्िय को छोडकर) चतुरिन्िय जीर्वो की 
उपिक्षा से । | 

प्र- श्रोत्रेन्िय मेँ 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवो मेँ कितनी 
इन्दियां पाई जाती है? 

उः- पाचों इन्वियां पाई जाती है । पंचेन्धिय जीवो की अपेक्षा से । 

प्र- स्पश्निन्िय मेँ 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले जीवों मेँ कितनी 
पर्यात्तियां पाई जाती है ? 

उः- चार ॒पर्याप्तियां पाई जाती है जैसे - आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्दिय 
पर्याप्त, श्वासोच्छवास पर्याप्त । एकेन्निय जीवाः की अपेक्षा से । 

प्र-श्सनेग्धिय, प्राणेन्धिय ओर चशुदन्द्िय के 15 विषय ओर 228 विकार पाने 
वाले जीर्वो मेँ कितनी पर्याप्तियां पाई जाती ह? 

उः- पांच पर्यपतियां पाई जाती ह । (मन पर्याप्ति को छोडकर) । 

प्र- श्र्रन्धिय मे 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवों मे कितनी 

| पर्याप्तियां पार जाती है ? 

| उ- पांच तथा ष्टो पर्याप्तियां पाई जाती है । पांच पर्याप्तियां असंज्ञी प॑चेन्दिय 
जीवों की अपेक्षा से ओर छः पर्याप्तियां सन्नी पंचेन्धिय जीवों की अपक्षा से 
पाते है । 

प्र- स्पश्निन्दरिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वले जीवों मेँ कितने वतप्राण | 
पाये जाते है? 

उ चार वलप्राण पाये जाते है जैसे - स्पशनिन्दिय वलप्राण, काया चलप्राण 
श्वासोच्छवास चलप्राग ओर आयुष्य वलप्राण। एकेन्दिय जीवो की उपेक्षा से । 

प्र- स्पशनेन्धिय ओर रसनेन्धिय के 13 विषय ओर 16 विकार पाने वाले जीवों 
मे कितने वलप्राण पाये जाते ह ? 

उ छः बलप्राण पाये जाते है जैसे - रसनेन्िय वलप्राण, स्पश्निन्दिय दलप्राण, वचन | 





| 4 दार (76) पच्चीस वोत पर्व 


|| वलप्राण, कायो . ` वलप्राण, श्वासोच्छवास बलप्राण ओर आयुष्य. बलप्राण । ` 

| पर- स्प्शनिन्धिय, रसनेन्धिय ओर प्रानेन्िय के 15 विषय ओर 18 विकार ए 

|| वाले जीवों मेँ कितने बलप्राण पाये जाते है? | 

[|उः- सात बलप्राण पाये जते ह ( ्रतरन्धिय बलप्राण, च्ुडन्िय वनप्राण ओर्‌ मन 

|| वलप्राण को छोडकर ) 

| प्र- स्परनिन्दरि, रसनेन्धिय, प्राणेन्द्िय ओर चक्षुडन्धिय के 20 विषय ओर 28 

|| विकार पाने वाले जीवों मे कितने वलप्राण पये जते है? . 

||उः- आठ वलप्राण पायै जाते है (्रोत्ेद्धिय बलप्राण. ओर मन वलप्राग के 

|| छोडकर 

| प्र- पांच इन्धो के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाते जीवं मे क्ति 

|| वलप्राण पाये जाते है? 

||उः- नव तया दस॒वलप्राण पाये जाते ह । नव॒ वलप्राण अरत्नी पच्य ढौ 

| उपोक्षा से है क्योकि असंन्नी के एक मन॒ वलप्राण नही होते हे। 

|प्रः- पांच इद्धियो के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवं में क्ते 

शरीर पाये जाते है? | । 

उः- पाचों शरीर पाये जते. है । । 

प्र- स्पनिन्धिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले. जीवों मे कितने शीर 
पाये जाते है? 

|उ- चार शरीर पाये जाते है । ( आहारक शरीर को ोडकर } । एकेन्िय षे 

| की उपेक्षा से क्योकि वायुकाय मेँ चार शरीर होते ह। 

[अः स्पनिन्धिय, रसनेन्धिय, प्राणेन्िय ओर चक्ुड्धिय -इन॒ चार इर्यो के 2 
विषय ओर 228 विकार पाने वाले जीवों मे कितने शरीर पाये जते है! 

उः- तीन शरीर पाये जाते है जते - ओदारिक शरीर, तैजस शरीर ओर कर्म 
शरीर ` तीन विकलेन्धिय जीवों की. अपिक्षा से) 

प्रः- स्पनिन्धिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले जीवों मेँ कितने वेग 
पाये जाते ह? - 

उः- पचि योग॒ पाये जाते है . जैसे. - ओदारिक काय योग, आदारिक मिश्र काय 
योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग ओर 'कार्मण काय योग । 
वायुकाय जीवों की अपेक्षा से । 

प्र- स्प्निन्धिय, रसनेन्धिय, प्रागेन्दिय ओर चल्ुन्धिय इन चार इद्धिर्यो के 2 
विषय ओर 228 विकार पाने वाले जीवों मे कितने योग पाये जते ट। 

उः- चार योग॒ पाये जते है जैसे - व्यवहार दचन योग, ओदारिक योग, ओदक, 

मिश्र योग ओर कर्मण काय योग 1 तीन विकलैन्िय जीवो की अपेक्षा ते ।| 


1 
॥ 
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प्रः- श्रोतरेन्धिय के 23. विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवों मेँ कितने योग 
पाये जाते है? 

उः- पन्द्रह योग पाये -जाते है । समुच्चय जीवों की अपेक्षा से क्योकि एक जीव 
मे एक साय एक समय में प्रह योग नहीं पाये जाते ह । 

प्रः- स्पश्निन्रिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले जीवों मे कितने उपयोग 
पये जते हं ? - । 

उः- तीन उपयोग पाये जाते टह जेते - मति अन्नान; श्रुत अज्ञान ओर अचकु 

`. दर्शन । एकेन्धिय जीवो की अपेक्षा से । 

प्र- स्पन्दि, रसनेन्धिय ओर प्राणेन्धिय इन तीन इद्धियो के 15 विषय ओर 
168 विकार पाने वाले जीवों मेँ कितने उपयोग पाये जाते है? 

।उ-- पांच ` उपयोग पाये जाते ह जैसे - मति ज्ञान, श्रतु ज्ञान, मति अन्नान्‌, 

; . श्रतु अज्ञान ` ओर अचष्षु दर्शन । वेइन्दिय तेइन्िय जीवों की अपेक्षा से। 

प्र- स्पश्निन्दिय, रसनेन्दिय, प्राणेन्िय ओर चक्षुन्दिय के 20 विषय ओर 228 
विकार पाने वाले जीवों मेँ कितने योग पये जते हैँ? 

उः- चार योग पाये जते है जैसे - व्यवहार व्चन॒ योग, ओदारिक योग, ओदारिक 
मिश्र योग ओर कार्मण काय योग । तीन विकलेन्दिय जीवो की अपेक्षा से। 

प्र श्रोतरन्धिय के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीरो मे कितने योग 
पये जाते ह? 

उः- पनरह योग पाये जाते है 1 समुच्चय जीवो की अपेक्षा से क्योकि एक जीव 
मँ एक साथ एक समय में पनरह योग नहीं पाये जाते है। 

्र- स्परशनिद्धिय के 8 विषय 96 विकार पाने वाले जीर्वो मे कितने उपयोग पये 
जाते है? 

उः- तीन उपयोग पाये जाते है जैसे - मति अज्ञान, श्रतु अज्ञान ओर अच्क 
दर्शन । एकेन्धिय जीवों की अपेक्षा से । 

्र- स्परशनुद्धिय, रसनेन्धिय. ओर प्राणेन्धिय इन तीन इद्धिर्यो के 15 विषय ओर 
168 विकार पाने वाले जीरो मेँ कितने उपयोग पाये जाते है? 

उः- पांच उपयोग पाये जाते है - मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत 
अन्नान. ओर अचक्षु दर्शन । वेइद्धिय तेइन्दिय जीवों की अपेक्षा से । 

प~ स्प्शनिन््िय, रसनेद्धिय, प्राणेन्दिय ओर च्ु्धिय के 20 विषय ओर 228 
विकार पाने वाले जीवो मे कितने उपयोग पये जते ह? 

उ~ छः उपयोग पाये जाते है जैसे - पहले के दो ज्ञान, दो अन्नान ओर दो 
दर्शन । चतुरिन्धिय जीवो की अपेक्षा से। 


प्र- श्रीत्रेनविय के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवों मे कितने उपयोग 
पये जते ह ? 


[विषय ह्वार ` 28) पच्चीस वोत | ी 

















दस उपयोग पाये जाते हैं ( केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन को छोडकर) . 
कोवलज्ञानी को छोडकर समुच्चय पंचेन्िय जीवों की -अपक्षा से । 

परः- पांच इन्धियों 23 विषय ओर 240. विकार पाने वाले जीरो मेँ कितने कर्म 
पाये जते हैँ? 

उः- आँ कर्मपये जाते ह । 

प्र- स्परशनेद्धिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वले जीवो मे क्ति 
गुणस्थान पाये जाते ह? । 

उः- एक मिथ्यात्व गुणस्थान पाया जाता है । एकेन्दिय जीवो की. अपेवा से । 

्र- स्पनिन्िय, रसनेन्द्िय, प्रागेन्धिय ओर च्ुडन्धिय के 20 विष्य ओर 228 
विकार पाने वाले जीवों मे कितने गुणस्थान पाये जाते हे? 

उः- दो गुणस्थान पाये जते है जैसे - मिध्यात्व. व॒सास्वादन `गुणस्यान तीन 
विकलेन्िय जीवों की अपेक्षा से। 

प्र- श्रोजेन्धिय के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवों मेँ कितने 
गुणस्थान पाये जाते है? 

उः- 12 ( वारह ) गुणस्थान पाये जाते ह ( सयोमी केवली. गुणस्थान. ओर अयोगी 
केवली गुणस्थान को छोड़कर ) 

्र- पांच इन्धियों के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवों मे कितने 
कर्म पये जत्ते हं ? । 

उः- दसों भेद पाये जाते 

प्र- स्प्निन्रिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वले जीवों मे क्ते 

तत्व पाये जाते हे? 

उः- छः तत्त्व पाये जाते है ( संवर त्त्व, निर्जरा त्त्व ओर मोक्ष त्त्व को 
छोड़कर ) एकैन्धिय जीवो की अपक्ष से। 

प्र- पांच इन्धरियों के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले .. जीवों मे किते 
तत्व पाये जते ह? 

उः- आठ. तत्व पये जाते हैं ( मोक्ष तत्व को छोडकर }) 1 

प्रः- स्पनिन्िय कै 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले जीवो मे कितनी 
आत्मा पाई जाती है? 

उः- छः आत्मा पाई जाती है ( ज्ञान आत्मा ओर ` चरित्र आत्मा को '्टोडकर्‌, 
एकेन्धिय जीवों की उअपिक्षासे 1 - 

परः- स्यश्निन्िय, रसनेन्दिव, प्राणेन्दिय, च्षुडन्धिय के 20 विषय ओर 228 
विकार पाने वले जीवों मे कितनी आत्मा पाह जाती ` ह? 

उः- सात अत्मा पाड जाती है ( चारित्र आत्मा कौ ्ठोडकर } तीन विकतेद्धिय र्वं 


( 1. = अपेक्षा व 
.. ॐ ष फक्ना नं 1 
६ 0 गं 


\ | विषयं द्वार्‌ {29} पच्ीस वल्‌ पच्चीसी 


?: प्रः- श्रोतरेन्िय के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवों मेँ कितनी आत्मा 


पाई जाती है? ` 


\||उः- आर आत्मा पाई जाती है । संयति की उपिक्षा से 


। 


प्र- स्पश्निद्धिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले जीवो मेँ कितने दण्डक 


पाये जाते ह? 


!||उः- पांच दण्डके पाये जाते है जैसे - पृथ्वीकाय का एक दण्डक, अप्काय का एक 


दण्डक, तेउकाय का एक दण्डक, वायुकाय का एक दण्डक ओर वनस्पतिकाय 
का एक दण्डक ( एकेन्धिय जीवों की अपक्ष से)। 


{||प्रः- स्पष्निन्धिय ओर रसनेन्धिय के 13 विषय ओर 156 विकार पाने वाते जीवों 


मेँ कितने दण्डक पये जते £? 


; ,उः- एक दण्डके . बेदृन्िय - का पाया जाता है । 


1 


प्र- रसनेन्िय, स्पश्निन्धिय ओर प्राणेन्धिय के 15 विषय ओर 168 विकार पाने 


वाले जीवों मे कितने दण्डकं पाये जाते है? 


उः- एक दण्डकं ॒तेदन्िय का पाया जाता है| 
: [प्र स्परशनेन्धिय, रसनेन्दिय, ओर प्राणेन्दिय ओर चष्ुडन्दिय के 20 विषय ओर 


228 विकार पने वाते जीरो में कितने दण्डक पाये जते है? 


: [उः- एक दण्डक चतुररिन्दिय का पाया जाता हे । 


प्र- पाचों इन्दियां के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाते जीवों मे कितने 


दण्डक पाये जाते है? 


: ,उः- सोलह (16) दण्डक पाये जाते है जैसे - सात नारकी का एक दस 


भुवनपतियों का दस दण्डक, तिर्यच पचेन्धिय का एक दण्डक, मनुष्य काएक 
दण्डक, व्याणव्यन्तर का एक दण्डक, ज्योतिष का एक दण्डक, वैमानिक 
देवता का एकं दण्डकं ये 16 दण्डक | 


पर- स्पश्नेन्धिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले जीवों मेँ कितनी लेश्या 


पाये जाते ट ? 


उः- चार लेश्या पाई जाती है जैसे - कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या ओर 


तेजो लेश्या । ( पृथ्वी, पानी ओर वनस्पति की अपेक्षा से) । 


प्र~ स्पश्नन्दिय, रसनेन्िय, ओर प्राणेन्दिय ओर च्ुडन्दिय के 20 विषय ओर 


228 विकार पाने वले जीवों मे कितनी लेश्या पाई जाती ह? 


उः- तीन लेश्या पाई जाती है जैसे - कृष्ण लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत 


लेश्या । ( तीन विकलेन्धिय की अपेक्षा से) । 


प्र भरोतरन्धिय के 23 विषय ओर 240 दिकार पाने वाले जीवों मेँ कितनी तेश्या 


पा जाती है? 















= दार 






















७) पच्ीस बत पर्व | 


उः- छट लेश्या पाई जाती हे 1 

प्रः- स्परश्नैन्धिय के 8 विषय ओर 96 विकारं पने वाले जीँ रमे कितनी दृष्टिं 
पारं जती है? 

उः- एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है। ` 

प्र स्प्शनिन्दिथ, रसनेन्दरिय, प्राणेन्दिय, चक्षुदद्धिय के 20 विषय ओर 228 विमा 

| पने वाले जीवों मेँ कितनी दृष्टियां पाई जाती है? ` 

उः-दो दृष्टियां पाईं जाती है जैसे - सम्यक्‌ दृष्टि ओर मिष्या दृष्टि । (तैन 
विकलेन्धिय की अपेक्षा से)। । 

प्रः- श्रत्रेन्धिय के 23 विषयं ओर 240 विकार पने वाले जीवों मेँ कितनी. दृष्टि 

| पाई जाती है? | । 

उः- तीनों ही दृष्ट्यां पई जाती है । (सन्नी पचेद्धिय जीवों की उप्ता से॥। 

प्र स्पशनेन्धिय, रसनेन्धिय, प्राणेन्िय ओर चक्ुडन्धिय इन चार इद्धियों के 2 

| विषय ओर 228 विकार पाने वाले . जीवों मे कितने ध्यान पाये जति है? 

उः-दो ध्यान पाये जाते है । एकेन्धिय जर तीन विकलेन्दिय जीवों की अपेकषाते। 

प्रः- श्रोत्रन्धिय के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवों मे कितने ध्या 
पाये जते हैं? 

उः- चारों ध्यान पाये जाते है । संयति की अपेक्षा से । 

प्र- पांच इग्धर्यो के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवो मे कितने 
द्रव्य पाये जाते है? 

उः- छर्होँ द्रव्य पाये जते है । 

प्र~ स्पशनेन्धिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाने वाले जीवों मे जीव राशि 
के 563 भेदो मेँ से कितने भेद पाये जाते है? 

( वादस ) भेद ॒तिर्य॑च एकेन्विय के पाये जाते है जैसे ~ पृथ्वीकाय के चार 
भेद, अप्काय के चार भेद, तेउकाय के चारः भेद, वायुकाय के चार भेद 
ओर वनस्पतिकाय के छः भेद । 

्र~ स्पशनिन्िय ओर रसनेन्दिय के 13 विषय ओर 156 विकार पाने वातै 

जीवो मेँ जीव राशि .के 563 भेदों मेँ से कितने भेद पाये जते है? 

उः-दो भेद वेइृन्धिय के पाये जाते हैं । 

प्र स्प्निन्दिय, रसनेन्धिय ओर प्राणेन्धिय के 15 विषय ओर 168 विकार पत 
वाले जीवों मे जीव राशि के 563 मेदो मेँ से कितने भेद पाये जते £; 
उः-दो भेद तैइदधिय के पये जाते है। 

परः- चषुन्धिय के 20 विषयः ओर ` 228 विकार पाने वाले जीर्वो मे जीव रि 
|. के 563 भेदं मे से कितने भेद पये जटे £? 


॥ 
॥ 





विषय द्वार ` | (81) : पच्चीस वोल पच्चीसी || 


उः-दो भेद चतुरिन्िय के पाये जाते ह । 

प्रः- श्रोतरेन्िय के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वालक जीवो मे जीव राशि 
के कितने भेद पाये जाते है? । 

उः- पाच सी पतीस भेद पये जते है जैसे - नारकी के 14, तिर्यच के 20, || 
असंन्नी तिर्यच के 20 ओर सन्नी तिर्यव॒ के 20, मनुष्य के 303 ओर || 
देवता के 198 भेद । | 

पर- पांच इन्धिर्यो के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले क्षेत्र मेँ अजीव || 

|| रशि के कितने भेद पाये जाते ह? | 

||उ.- पांच सौ सत्तावन भेद पाये जाते है । ( आकाशा. के तीन स्कन्धो को छोडकर) || 

प्र- स्पनन्धिय, रसनेन्द्िय, प्राणेद्धिय ओर चक्ुइद्धिय इन चार इद्धि के 20 || 
विषय. ओर 228 विकार पाने वाले जीवों मेँ श्रावक के वारह व्रतों मे || 
से कितने व्रत पाये जाते है? 

उः- एक भी व्रत नहीं पाया जाता है। क्योकि. इन चार विषय वाले जीव 
अविरत होते है । 

प्र श्रोत्रन्धिय के 23: विषयं ओर 240 ` विकार पाने वाले जीवों मेँ श्रावक के 
वारह व्रतो मेँसे कितने व्रत पाये जते ह? 

उः- सभी व्रत श्रावक के पाये जते है- (देश विरति श्रावक की अपेक्षा से।) 

प्र- स्प्निन्दिय, रसनेन्दिय, प्राणेन्चिय ओर चद्ुडन्िय इन चार `इन्दि्यो के 20 
विषय ओर 228 विकार पाने वाले जीवों मे कितने महाव्रत पये जाते ह? 

उः- एक भी महाव्रत नहीं पाया जाता है । क्योकि इन चार विषय वाले जीव 
अविरत होते है । 
प्र पाचों इद्धिर्यो के 23 विषय ओर 240 विकार पाने वाले जीवों मे कितने 

| महाव्रत पये जाते है? 

उः- पाचों महाव्रत पाये जाते है । 

्र- स्पश्नेन्दिय, रसनेन्दिय, प्राणेन्धिय ओर च्ुडन्दियो इन चार इन्ियों के 20 || 
विषय . ओर 228 विकार पाने वाले जीवों मे 49 भागों में से कितने भागे पये 
जाते टै? . 

उः-एके भी. भागा नही पाया जाता. है । 

प्र-भ्रनेन्धिय के 23 विषय ओर 240 विकार. पाने वाले जीवों मे 49 भां में 
से कितने भागे पाये जते &? 

उः- 49 भगे पाये जाते ईह । 

भ~ स्पन्दि, रसनेन्धिय, प्राणेन्िय ओर चघुइन्धियो इन चार इन्व्यो के || 
20 विषय ओर 228 विकार पाने वाले जीवों मे कितने चारित्र पाये जते हं? 





विषय द्वार (82) - पच्चीस बोल पचै 


उः- एक भी चारित्र नहीं पाया जाता है। . ` 

प्र- पाचों इन्धि के 23 विषय 240 विकार पाने वत्ते जीवों -रमे कितने चात्ति 
पाये जते ह? । 

उः- पर्चो चारित्र पाये जाते है । 





विचार 


जो बाहर से बहुत सुन्दर है .. . 
पर जिसका मन मैला है ` 
उससे तो कौआ भी अच्छ है. ` 

जो वाहर भीतर एक रंग है। 


- सुमति मुनि 


































(83) पच्चीस बोल पच्चीसी || 
मिथ्यात्व - दार | 

` तेरह्वे ` वले मिष्यात्व के दस भेद - (1) जीव को अजीव श्रद्धे तो 

मिथ्यात्व (2) अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्वं (3) धर्म को अर्म 

श्रद्धे तो मिथ्यात्व (4) अधर्म को धर्म॒श्रद्धे तो मिथ्यात्व (5) साधु 

को. अधु. श्रद्धे तो मिथ्यात्वं (6) असाधु कोसाघु श्रद्धे तो मिथ्यात्वं (7) 

संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग॒श्रद्धे तो मिथ्यात्वं (8) मोक्ष के मर्गं || 

को संसार का मार्गं श्रद्धे तो मिध्यात्व (9) आठ कर्मो से मुक्तं को अमुक्त || 

श्रद्धे तो मिथ्यात्वं ( 10 ) आठ कमं से अमुक्त को मुक्तं श्रद्धे तो मिध्यात्व। || 

प्र- मिष्यात्व किसको कहते है ? । | 

उः- कदेव, कुगु ओर कुधर्म ॑पर श्रद्धा ( विश्वास ) करना उसको मिथ्यात्वं कहते || 
है । । 

प्र- मिथ्यात्वं के दस भेद पाने वाले जीवों मे चार गतिर्यो मे से कितनी गतियां 
पाई जाती है? 

उ- चारों गतियां पाई जाती है । समुच्चय बोल की अपेक्षा से। 

प्र- मिथ्यात्व के दस भेद पाने वले जीवों में पांच जातियों मे से कितनी 
जातियां पाई जाती है? 

उः- पाचों टी जातियां पाई जाती है । । 

प्र- मिथ्यात्वं के दस भेद पाने वाले जीवों मेँ छः काया मेँ से कितनी काया 
पाई जाती है? 

उः- छं काया पाई जाती है । 

प्र मिथ्यात् के दस भेद पाने वाले जीवों मे पांच इद्धिर्यो मेँ से कितनी इन्द्रियां 
पाई जाती है? 

 ||उः- पाचों इन्दियां पाई जाती है । 

[प~ मिध्यात्च के दस भेद पाने वाले जीवों में छः पर्याप्ियों मे से कितनी.पर्यप्तियां 
पाई जाती रै? 

उः- छं पर्यात्तियां पाई जाती है । `. 

पर~ मिध्यात्व के दसं भेद पाने वाले जीवों मे दस वलप्राण मे से कितने 
वलप्राण पये जते है? 

उः- दसों बलप्राण पाये जाते हे । 

प्र~ मिध्यात्व के दस भेद पाने वाते जीर्वो मे पांच शरीर मे से कितने शरीर 

पाये जति है? ~ 

~ चार शरीर पाये जाते है ( आहारक शरीर को छोडकर } क्योकि आहारक 
शरीर वाला जीव निश्चित रूप से सम्यक्त्वी ओर संयति होते € । 

भ~ मिथ्यात्वं के दस भेद पाने वले जीवों मेँ 15 योगों मेँ से कितने योग 












व दवार (84) ` . पच्चीस बौ पर्व 


पाये जाते है ?. ५ 

उः- तेरह योग पाये जाते ह ( आहारक . ओर. आहारक मिश्र काय योग क़ 

| छोडकर ) 

प्र: मिथ्यात्वं के दसं भेद पाने वाले ओवो मे 12 उपयोग र्मे से कितने उपयोग 

पाये जाते है? 

उः- छः उपयोग पाये ` जते है जैसे - पहले के तीन. अज्ञान “ओर तीन दर्शन । 

| ^€वर्योकि मिध्यात्वी मे केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन. नहीं पते है। 

|प्रः- मिध्यात्व के दस भेद पाने वाले जीवों मेँ आर कर्मो मेँ से कितने कर्म 

| पाये जाते है? 

उः- आटो कर्म॑पाये जाते ह । | 

प्र- मिथ्यात्व के दसं भेद पाने वाले जीवो में चवदह गुणस्यानों मे से क्कि || 
गुणस्थान पाये जाते है ? | | 

उः- एक पहला गुणस्थान पाया जाता है । । 

प्र- मिध्यात्व के दस भेद पाने वाले. जीवों में पांच इन्र्यो के 23 विषय ओैर' 

, 240 विकार मे से कितने विषय ओर विकार .पाये जते है? । 

उः- 23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते हैं । 

प्र- मिध्यात्व के दस भेद पाने वाले जीवों मेँ नव तत्त्वो मेँ से कितने त्व 
पाये जाते है? । 

उः- छः तत्त्व . पाये जाते है जैसे ~ जीव तत्त्व, अजीव तत्त्व, - पुण्य तत्त्व, पाप त्त 
आश्रव तत्तव ओर बंध तत्व । 

परः- मिध्योत्व के दस भेद पाने वाले जीवों मेँ आठ आत्मा मेँ से कितनी आता 
पाईं जाती ह? 

उः- छः आत्मा पाई जाती है ८ ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा को छोडकर ) 

प्र- मिध्यात्व के दस भेद पने. वाले जीवों मेँ 24 दण्डकों मेँ से कितने दण्डक 
पाये जाते है? 

उः- 24 ( चौबीस ) दण्डक पाये जाते. हैँ । ` 

प्र-“मिथ्यात्व के दस. ..भेद पाने वाले जीवों मे छः. लेश्या मे से कितनी - लेश्या 
पाई जाती ह? | 

उः- प्रथम तीन लेश्या -पाई जाती है । क्योकि तेजो, - पञ्च .ओर : शुक्ल लेश्या 
सम्यक्त्वी मेँ ही.- पा जाती ह । 

पर:- मिथ्यात्वः के दस भेद पाने वाले जीवों मेँ तीन रदष्टियों मेँ से कितनी दृष्टिया 
पाई जाती है? । 

उः- एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती. 8 । ् । 
~ कुच्छेक मान्यतानुसार मिध्यात्व के दस भेद पाने वाले जीवो मे मिश्र की 


॥ 










(८ पच्चीस वोल पच्चीसी 





मिध्यात्व द्वार 





भी संमावना वता जाती है उनका तर्कं यह है कि मिश्र दृष्टि वाले 
जीव का श्युकाव ` मिष्यात्व की तरफ होने से मिथ्यात्वं ओर मिश्र दृष्टि 

पाई. जाती है। 

प्र- मिथ्यात्व के दस भेद पाने वाले जीवों मेँ चार ध्यानोँं मेँ से कितने ध्यान 

. पाये जाते है? . 

उः-दो ध्यान पाये जाते ह । आर््तष्यान ओर. रीद्रध्यान ¡ अवेष दो ध्यान 

| सम्यक्तवी मेँ ही पये नाते है । 

प्रः- मिथ्यात्व के दस भेद पाने वाते जीर्वो मे छः द्रव्यो मेँ से कितने द्रवय पाये जाते ह? 

|उ- षहो द्रव्य पराये जते है । 

{प्रः- मिथ्यात्वं के दस भेद पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदं में 
से कितने भेद पये जाते है? 

उः- 553 (पांच सौ तिरेपन ) भेद पाये -जते है ( पांच अनुत्तर विमान के दस 
भेदं को छोड़कर ) -ओर सभी स्थानों पर मिथ्यात्वी प्राप्त हो सकते है । 

प्र- मिध्यात्व के दसं भेद पाने वले जीवों मेँ अजीव राशि के 560 भेदो में 
से कितने भेद पाये जाते ह? 

उः- पांच सौ उनसट ( 559 } भेद पाये जाते है ( आकाशास्तिकाय के स्कन्ध को 

छोडकर } किन्तु दूसरी दष्टि से जहां स्कन्ध नहीं अता, वहां देश भी नही 

आता, जहां देश 8, वहां स्कन्ध नटी, इस अपेक्षासे 557 भेद भी पाये जा 

सकते है मगर दोनों साय कने पर 559 भेद पा स्केते है किन्तु 

आकाशास्तिकाय का स्कन्ध लोक अलोक की उपेक्षा से पाया जाता है इसलिए 

स्कन्ध को छोडकरदेश ही पायेया । 

परः- मिध्यात्व के दस भेद पाने वाले जीवों मे 12 व्रतो मे से कितने व्रत पये जते है? 

उः-एक भी व्रत नहीं पाया जाता 8 क्योकि मिथ्यात्वी जीव अग्रती होते ट त्रत 
समकितधारी मेँ ही पाये जाते हे । 

प्र- मिथ्यात्वे के दस भेद पाने वाले जीवों मे साघुजी के कितने महाव्रत पाये जाते है ? 

उः- साधुजी का एक भी महाव्रते नहीं पाया जाता है । क्योकि महव्रतों का पालन 
 समकितधारी.. ही कर सक्ता है । 

प्र- मिष्यात् के दस भेद पाने वाले जीवों में गुणपचास भागों मे से कितने भागे पाये जति हैं ? 

उः- एक भी भागा नहीं पाया जाता है क्योकि भागों का ग्रहण समकितधारी ही करता हं । 

प्र- मिथ्यात्वे के दस भेद पाने वाले जीवों मे पांच चारित्रं मे से कितने चारित्र पये जाते है ? 

उः- एक भी चारित्र नहीं पाया जाता है क्योकि चारित्र का ग्रहण समकितधारी ही कर सकता है 

किन्तु द्रव्य ख्प से मिध्यात्वी भी चारित्र ग्रहण कर लेता हे । भाव खूप से नहीं 1 ,. 
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तत्व-दार 
चीहदवे वोते छोटी नवतत के 115 भेद नव त्त्वोः के नाम -1. जव 
2. अजीव तत्त्व, 3. पुण्य तत्त्व, 4. पाप तत्त्व, ` 5. ` आश्रव . त्व, 6. 
संवर तत्व, 7. निर्जरा तत्त्व, 8. वंध ततव 9. मोक्ष तत्त्व । 
नव तर्त्वो के भेद -जीव के 14, अजीव के 14, पुण्य के 9, पप 
18, आश्रव के 20, संवर के 20, निर्जरा के 12, वंध के 4 मोक्ष के 4 
||कुल मिला कर 115 भेद हुए । । । 
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1 जीव के 14 भेद - त 
सूक्ष्म एकेन्धिय के दो भेद - अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
वादर एक्रेन्िय के दो भेद ~ अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
वेइन्धिय के दो भेद -  अपर्यप्ता ` ओर पर्याप्त ` 
तेइन्दिय के दो भेद - . अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
चररिन्िय के दो भेद ~ .. अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
असत्री पंचेन्िय के दो भेद - अपर्याप्त ओर पर्याप्त. 
सत्री पचेन्दिय के दो भेद - , अपर्याप्त ओर पर्याप्त | 
जीव किसे कहते है? १ 


जो चेतना एवं उपयोग लक्षण वाला, सुख दुःख का वेदक, पर्याप्त एवं प्राणं 
का धर्ता, आठ कमं का कर्ता ओर भोक्ता, शाश्वत, कभी नष्ट नहीं लेने 
वाला ओर असंख्य प्रदेशी ह, उते "जीव' कहते है । जीव के मुष्य दोश 
होते है- 1 संसारी 2 सिद्ध । जो कर्म सहित है उन्हे संसारी कहते £ | 
ओर जो ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मं से रहित है, उन्हे सिद्ध कहते ह । | 
सूष्म जीव किसे कहते हैँ ? 

सूम नाम कर्म के उदय से जो जीव सुषम शरीरथारी ह उनको सूष्म जी 
कहते है ।. सूष्म॒ जीव. सारे लोक में व्याप्त है तथा ये इन्धियों दारा ग्र 
नहीं है, सर्वज्ञो के दारा फरमाने से ही मान्य है। ये जीव इतने सूष्न ||| 
होते है कि केवल ज्ञानी के सिवाय अन्य कोई उन्हे देख नहीं सकता । || 
|| पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि पार्चोँ- स्थावरो मेवे होते हं! ` । 

| प्र- वादर एकेन्धिय किसे कहते ह ? । 
||उ- वादर नाम कर्म के उदय से जो जीव. स्थूल शरीरथारी टै, उनकौ वद ||| 
|| पएकेद्धिय कहते है । वै सारे लोक. मे व्याप्त नहीं है । वे आंख से ण|| 
यन््र॒की सहायता से देखे जा सकते ह । उन पर शस्त्र का प्रभाव ` पडत 
है । वे दूसरों के लिये. भी अनुकूल प्रतिकूल होते हे ) पृथ्वी, पानी, वन्य 
आदि पाचों स्थावरों मे वे होते है । सचित मिद्ध, पानी, लीलोतरी आदि °| 

रूप मे जिनका शरीर हम प्रतिदिन देखते है, वे वादर एकन््िय जीव है ।। । 
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` स्प मेँ जिनका शरीर हम ` प्रतिदिन देखते है, वे बादर एके्धिय जीव ह 
प्र पर्याप्त ओर अपर्याप्त किसे कहते है ? 
उः- जिस जीव मेँ जितनी पर्याप्तियां पांचवें बोल मेँ कटी गई है उन सभी 
 पर्यिर्यो को पूर्णं कर लेने पर वह -जीव पर्याप्त कहलाता है । एकेन्धिय 
जीव के आहार, शरीर, इन्िय ओर श्वासोच्छवास ये चार पर्यापियां होती ह । 
जव जीव इनको पूरी कर तेता है तव॒ वह पर्याप्ता कहलाता -है । जव 
तक जीव आहार, शरीर ओर इन्धिय इन तीनों को पूर्णं कर श्वासोच्छवास 
पर्योप्ति को पूरी नीं कर लेता है तव तक वह अपर्याप्त कहलाता है । 
इसी प्रकार वेइन्दियादि जीवों के विषय में भी जानना चाहिये । 
प्र संजी ( सत्री ) ओर असंन्नी (असत्री } किसे क्ते हैँ ? 
उः-जो मन वाले जीव हँ उनको संज्ञी कहते है ओर जिनके मन नहीं है । 
` उनको असंज्नी कलते ह । मन पंचेन्धिय जीवां के ही होत्ता है इसलिए जिन || 
पचेद्िय जीवों के मन ह वे सं्नी कहलाते ह जैसे गर्भन मनुष्य ओर । 
तिर्यच, ओपपातिक देव ओर नारकी जीव । जिन पंचेन्धिय जीर्वो के मन नहीं| 
है वे असंज्ञी कहलाते है जैसे - सम्मूर््छिम मनुष्य, तिर्यव के जीव । 
2 अजीव के 14 -भेद 
धर्मास्तिकाय के तीन भेद - स्कध, देश ओर प्रदेश । 
अधर्मस्तिकाय के तीन भेद ~ स्केष, देश ओर प्रदेश । 
आकाशास्तिकाय के तीन भेद - स्कं, देश ओर प्रदेश । 
ओर दसवां काल । ये दस भेद अखूपी अजीव के होते .हे। 
रूपी पुदूगल के चार भेद है - स्क, स्कय देश, सक प्रदेश ओर परमाणु || 
पुद्गले । ये 14. भेद अजीव के होते ह । 
प्र:- अजीव किसे कहते हैं ? 
उः- चेतना रहित जड पदार्थ को अजीव कहते है । 
पर- धर्मास्तिकाय किसे कहते ह? । 
उः- जीव ओर पुद्गल निस द्रव्य की सहायता से हलनचलन करते है उस द्रव्य || 
का नाम धर्मस्तिकाय -है। जैसे - मती के- हलन चलन मे पानी सहायक || 
होता है । यह द्रव्य चलने की प्रेरणा नहीं देताः है, परन्तु चलायमान जीव || 
ओर पद्गल का- सहायक होता है । 
प्र- अघर्मस्तिकाय किसे कहते है ? 
ञ-जो श्वय जीव ओर पुद्गल के स्थिर होने में मदद देता है उसका नाम || 
अधर्मास्तिकाय है जैसे ~ धके हूए पथिक को ठहरने मे छाया सहायक होती 
ह । यह द्रव्य स्थिर होने के लिए विवश नहीं करत्ता, परन्तु स्थिर होते हुए 
जीव ओर पुद्गल का सहायक होता है । 
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आकाशास्तिकाय किसे ` कहते ह ? । । 
जो सभी दर्यो को जगह देता है उसे आशस्तिकाय कहते ह जैते | 
शक्कर को ओर पानी नमक कौ स्थान देता है.। आकाशास्तिकाय के दे 
भेद होते है - लोकाकाश ओर .अलोकाकाश्मे सभी द्रव्य रहे हुए है जक 
अलोकाकाश मे आकाश के सिवाय ओर द्रव्य नहीं है 1. क्योकि ` हतन-चत 
मे सहायता होने वाला धर्मस्तिकाय ब्रवय॒लोकाकाश तकं ही सीमितं है। ` 
काल द्रव्य किसे कहते ह? 
नये - पुराने, ठोटे - वडे आदि की पहचान जिस द्रव्य से होती है उ 
द्रव्य कहते है । समय, आवलिका, पुरत, प्रहर, दिन ~ रात, .मास, वर्ष अदि 
व्यवहार इसी दव्य के आधार से किये जाते है। 
काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नीं काः जाता है.? 
अनेक प्रदेश वाले द्रव्य को (अस्तिकायः कहते ह काल प्रदेश रहित है 
अतः यह अस्तिकाय नही 8 ओर इसै कालास्तिकाय नहीं कहा जाता है। 
पुद्ूगलस्तिकाय किसे -कहते ह ? 
संसार मे हम जिन अजीव पदा को देखते ह वे सब पुद्गत दै। 
सडना - गलना, विखरना ओर एकत्रित होने ` यै सब क्रियांए पुद्गलं मे ही 
होती है । जव तक जीव के साथ इसका सम्बन्ध बना रहता. टै, त्व 
तक इनके साथ सचित का व्यवहार किया जाता है। जीव से समबनध 
ूटते ही ये अपने असती स्वरूप मे अचित हो जाते ह । ` जैते - निर्जव 
शरीर । यह द्रव्य संसारी जीवों कीः प्रवृत्तियों मेँ विशेष सहायक हेते है। 
प्रदेश किसे कहते है ? 
वह सूष््म भाग प्रदेश कहलाता है निसका विभाजन न हो सके ओर ज 
स्कन्ध द्रव्य के साथ अवयव ख्प से मिला हुमा हयो । 

, अनेक प्रदेश मिलकर देश कहलाते है ओर अनेक देश. का समू 
स्कन्ध कहताता है । देश भी स्वन्य से मिते हुए ही होते है, ` स्वतत्र नह 





परमाणु किसेः कहते ह ? द ^,“ | 

अति सुषम भाग को. जिसका फिर हिस्सा .न किया -जा सके, ` परमाणु कह 
है । परमाणु ओर प्रदेश मे यही अन्तर हे कि परमाणु जव स्कन्ध 
जुडा रहता है, तव - उसे प्रदेश क्ते है तयाः जब वह स्कन्ध. से 
हो जाता है, तव उसे परमाणु कहते .है । धर्मस्तिकाय, अपर्मस्तिकाय ओैर 
आकाशस्तिकाय के देश ओर प्रदेश स्कथ से पृथक्‌ -नहीं हो सक्ते है । 
अतः इन द्रव्यो मे परमाणु नही कंहा गया है । सूपी अजीव द्रव्य मे ही 
परमाणु होते हे । इनको हम अओंखि से या किसी यत्र के सहरि से ¶% | 
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नहीं देख सक्ते हें । 

3 पुण्य के.9 भेद 
1. अत्र. पुण्य -अत्र देने से पुण्य होता है। 2. पान पुण्य - पानी देने का 
पुण्य होता हे । 3. लयन पुण्य ~ जगह, स्थान देने से पुण्य होता है! 4. शयन 
पुण्य - शय्या, पाट, पाटला आदि देने से पुण्य होता है । 5. वस्त्र पुण्य ~ व्र 
देने से पुण्य होता है 1 6. मन पुण्य - शुभ मन रखने से पुण्य होता हे। 
7. क्चन पुण्य - शुम वचन बोलने से पुण्य होता है। 8. काय पुण्य - शरीर 
दारा सेवा तथा विनय करने से पुण्य होता है । 9. नमस्कार पुण्य ~ गुणवान्‌ करो 
नमस्कार करने से पुण्य होता है। 
प्र- पुण्य किसे कहते है ? 
उः-जो आत्मा को पवित्र करे ओर जिससे प्राणियों को सुख की प्रत्ति हो, उसे 

पुण्य कहते है । 

4 पाप के 18 भेद :- 
1. प्राणातिपाते - जीवों की हिंसा करना। 2. मृषावाद - ्ूठ॒बोलना। 3. अदत्तादान ~ 
चोरी करना । 4. मैथुन ~ कुशील सेवन करना । 5. परिग्रह - धन धान्य आदि का 
संग्रह व॒ उसकी लालसा रखना। 6. क्रोध - रोष, गुस्सा करना। 7. मान - अहंकार 
करना । 8. माया - छल-कपट करना। 9. लोभ - लालच-तृष्णा वाना । 10. राग- 
सनेह-प्रीति करना। 11. देष - वैर॒रखना। 12. कलह - क्तेश करना । 13. 
अभ्याघ्यान - स्युटा कलंक लगाना । 14. पैशुन्य ~ चुगली करना । 15. पर-परिवाद - 
दूसरों की निंदा करना । 16. रति-अरति - मनोज्ञ वस्तुओं पर प्रसन्न होना 
ओर अमनोज्ञ वस्तुओं पर॒ नाराज होना। 17. माया मृषावाद - छल-कपट के साय 
सुठ॒वोलना। 18. मिष्यादर्शन शल्य - कुदेव, कुगुर ओर कृयर्म॑पर श्रद्धा रखना। 
प्र- पाप किसे कहते हे? 
उः-जो अत्मा को मलिन करे, जो अशुभ योगसे वंवे ओर दुःख पूर्वक भोगा 

जाय, उसे पाप कहते हैं । 

5 आश्रव के 20 भेद - 
1. मिथ्यात्वं ~ मिध्यात्व का सेवन करे तो आश्रव। 2. अग्रत - व्रत प्रत्याब्यान नही 
करे तो आश्रवं । 3. प्रमाद - पांच प्रमाद का सेवन करे तो आश्रव । 4. 
[कषाय ~ कोध, मान, माया ओर लोभ का सेवन करे तो आश्रव । 5. 
अशुभयोग - मन, वचन ओर काया दारा अशुभ प्रवृत्तियां करे तो आश्रव । 
6. प्राणातिपात ~ जीव हिसा करे तो आश्रव । 7. मृषावाद - ठ वोटे तो 
आश्रव । 8. अदत्तादान -चोरी करे तो आश्रव । 9. मेथुन - कुशील सेवन 
फे तो आश्रव । 10. परिग्रह - धन॒ धान्य आदि का संग्रह क्रे तो 
आश्रवं । 11. श्रोजेन्धिय वश मेँ नहीं रखे तो आश्रव 1 12. चहुरिन्धिय वश 
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मे नहीं रखे तो आश्रव । 13. प्राणन्धिय वश मेँ नहीं रखे तो आश्रवं | #\, 
रसनेन्धिय वश में नहीं रखे तो आश्रव । 15. स्पशनिदधिय वश मेँ नहीं 
तो आश्रव । 16. मन वश मे नहीं रखे -तो आश्रव ।.17. वचन वश मे क 
रखे तो आश्रव । 18. काया वश मे नहीं रयै तोः आश्रव। 19. भण्ड उपक 
अयतना से लेवे ओर अयतना से रखे तो आश्रव .। 20. सूर कुंशग्रमत्र के 
भी वस्तु अयतना - असावधानी से तेवे . ओर -अयतना से रखे तो आश्रव । 
प्र:- आश्रव किते कहते है? । 
उः- जिस प्रकार तालाव मेँ नालो के द्वारा पानी आता है, उसी प्रकार भित 
कारर्णो से आत्मा मेँ कर्मं अतेहै उन कारर्णो को आश्रव कहा जाता है। 
पांच इन्िर्यो के भोगविलास मे लगे रहना, हिंसा, असत्य आदि का आचरण 
करना, मन, वचन, ओर काया को वश मे न -रखना, ये सव आश्रवं फे 
कारण हैं । 
6 संवर के 20 भेद । 
1. समकित संवर । 2. व्रत पच्चक्छाण करे तो संवर । 3. प्रमाद नही क 
तो संवर । 4 कषाय नहीं करे तो संवर । 5. शुभयोग प्रवतवि तो सवर | 
6. अप्राणातिपात - जीव हिसा न करे तो संवर। 7. अमृषावाड चयूठ . नहीं वते े 
संवर । 8. अदत्तादान त्याग ~ चोरी नहीं करे तो. संवर। 9. अमेथुन ~ कुशीत 
नहीं सेवे तो संवर । 10. अपरिग्रह - मूर्च्छा - संग्रह नहीं रखे तो संवर। . 11 
श्रोरेनधिय वश मे करे तो संवर । 12. चक्षरिन्दियि वश र्मे करे तो संवर्‌। 13. 
प्राणेन्द्रि वश मेँ करे तो संवर। 14. रसनेन्धिय वश मँ करे तो संवर।` 1 
स्पश्निन्धिय वश मेँ करे तो संवर 16. मन .वश मेँ करे तो संवर । 17. क्वः 
वश मे करे तो संवर । 18. काया वश मेँ करे तो संवर । 19. भंड- उपक 
यतना से लेवे ओर यतना से रखे तो संवर । 20. सूर - कुशाग्र मात्र यतना र 
लेवे ओर यतना से रखे तो संवर । 
प्र:- संवर किस हिते 
उः- आश्रव के कारणों को रोक देना संवर है। आश्रव. से कर्म अति हैत 
संवर से कते है । पांच इन्वियो को वश मेँ रखना, हिंसा, असत्य आदि 
करा आचरण नही करना, ` मन॒ वचन .ओर शरीर कौ ` संयम में. रखना अदि 
संवर के कारण है । । 
7 निर्जरा के 12 भेद । 
1. अनशन ~ चार प्रकारके या तीन प्रकार के आहार का त्याग करना । 2. 
ऊनोदरी - भोजन की अधिक ख्चि होने पर भी कम भोजन करना । 3 
भिक्षाचर्या - शुद्ध आहार आदि की गवेषणा करना । 4. रसपरित्याग ~ विगयादि का 


त्याग करना, स्वाद पर विजय करना। 5. कायक्लेश - वीर आसन आदि कष्ट 
स व === 
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प्रद क्रिया करना । 6. प्रतिसंलीनता - इन्ियों को वश मेँ करना तथा कषाय 
ओर योगों को रोकना । 7. प्रायश्ित- लगे हुए दोषों की आलोचना करके 
प्रायश्चित तेकर आत्मा को शुद्ध करना । 8. विनय - गुखु आदि का भक्तियुक्तं 
अभ्युत्थानादि से आदर, स्त्कार एवं विनय करना । 9. वैयावृत्य - आचार्यादि की 
सेवा करना । 10. स्वाध्याय - शास्र की वाचना, पृच्छना आदि करना । 11. 
ध्यान - मन को एकाग्र करके शुभ विचारो मेँ लगाना । 12. ब्युत्सर्ग - काया ` 
के व्यापार का त्याग करना । 
प्र- निर्जरा विते कहते है? 
६||उः- आत्मा पर लगे हुए कमो को देशतः नष्ट करना निर्जरा है । उपवास करना, 
|| भूख से कम खाना, स्वादिष्ट पदार्थो का त्याग करना, दूसरों की सेवा करना, 
ज्ञान की उपासना करना आदि से क्रमों की निर्नरा होती है। 

-8 वंघ के 4 नेद | 

1. प्रकृति वंध 2. स्थिति वेध 3. अनुभाग वंध ओर 4. प्रदेश वंध 
||प्र- वंध किसे कहते है? | 
उः- केषाय व योगों के कारण आत्मा के साय कर्म॒ पुद्गलं के मिलने को वंध 
कहते है । जैसे - दूष ओर. पानी अथवा लोह पिण्ड ओर अग्नि एकमेक 
हो जाते ह वैसे ही आत्मप्रदेश ओर कर्म॒पुद्गल एकमेक हो कर वधे, उसे 
वंध कहते है । । 

आठ कर्मो के स्वभाव को श्रकूति वंध कहते टै । आठ कर्मो के काल 
परिमाण को स्थिति वेधः कहते ह । आठ कर्मों के तीव्र मंदादि रस को 
अनुभाग बंधः कहते है । कर्म॒ पुदुगलों के दल का आत्मा के साय वंघ 
होना प्रदेश ` बंधः कहा जाता है । 

चार प्रकार के बन्ध का स्वरूप लद्द के दृष्टान्त से वतलाया जाता है। 
जैसे 1. - कोई लद्द बहुत प्रकार के द्र्वयो के संयोग से वना । वह वात, 
पित्त ओर कफ के जिस स्वरूप को नष्ट करे, उसे प्रकृति ( स्वख्प) वंध 
कहते . है । 2. वही लड्डू पक्ष, मास, दो मास आदि तक उसी स्वख्प मे 
रहे, उसे स्थिति वंध कहते है 3. वही लड्ड्‌ तीखे, कंडे, कले, खट्टे 
ओर मीठे रस युक्त हो उसे अनुभाग वन्ध (रस वन्ध) कहते हे। 4 
वही लद्द थोड़ा परिमाण ( वजन ) का बन्धा हुआ - छोय होता है ओर 
अपिक परिमाण का वन्धा हुआ वडा होता है, उसे श्रदेश वन्य" कहते है । 
प्रति वन्ध ओर प्रदेश बन्ध का कारण योग है ओर स्थिति तथा अनुभाग 
बन्ध कषाय से होते है । 

9 मोक्ष के 4 भेद 
1. सम्यग्‌ ज्ञान, २. सम्यग्‌ - दर्शन, 3. सम्यक्‌ चारित्र ओर 4. सम्यक्‌ तप 
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= सम्थग्‌ दर्शन किसे कहते है? 

उः- जिनेश्वर भगवान्‌ के वचनो पर शुध श्रद्धा रखना सम्यग्‌ दर्शन है। 

प्र- सम्यग्‌ ज्ञान किसे कहते हैं ? 

उः- श्रद्धापूर्वक सच्चे ज्ञान को सम्यग्‌ ज्ञान कहते है । 

प्र- सम्यक्‌ चारित्र किसे .कहते है ? ` 
उः- दर्शन ओर ज्ञान पूर्वक सत्‌ आचरण को सम्यक्‌ चारित्र कहते ` है । | 

प्र- सम्यक्‌ तप किसे कहते हैं? 

उः- आत्मशुद्धि के लिए आगमानुसार विशिष्ट ` अनुष्ठान करना सम्यक्‌ तप ह । 

प्र मोक्ष किसे कहते है ? 

उः- जव आत्मा सर्वथा कर्म॑ रहित हो कर जन्म - मरन के वन्धन ते मुक्त हे 
जाती है, उसे मोक्ष कहा जाता हे । सम्यग्नानादि से मोक्ष की साधना है 
है । इस साधना से आत्मा पूर्णरूप से शुद्ध हो कर परमात्मपदं प्ात्त # 
लेती है ओर सदा के लिए परम सुखी वन जाती .है। 

्र- मक्ष तत्व को छोड़कर आट तत्व पाने वाले जीवों मे कितनी ` गतिया प 
जाती र? 

उः- चारों गतियां पाई जाती हैं । 

प्र- मोक्ष तत्व पाने वाले जीवो मे चार गतियो मे से कितनी गतियां पई नाती ह! 
उः- एक मनुष्य गति पाई जाती है । चवदवे गुणस्थान की अपक्ष से। 

प्र मेक्ष तत्त्व को छोडकर आठ तत्व पाने वाले जीवो मेँ पांच जातियों मे प 
कितनी जातियां पाई जाती ह? 

उः- चार जातियां पाई जाती है ( एक एकेन्धिय जाति `को छोडकर ) 

प्र- जीव तत्त्व, अजीव तत्त्व, पुण्य तत्त्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व ओर वच 
तत्व इन छः तत्व पाने वाले जीवों मे पांच जातियों मेँ से कितनी जिगर 
पाई जाती है? 

` उः- एक एकेन्दिय जाति पाई जती है । 

प्र- मोक्ष त्त्व पाने वाले जीवो मे पांच जातियों मे सै कितनी. जातिया पाई जाती £! 

उः- एक पच्य जति पाई जाती है । चवदवे -गुणस्थान की अक्षा से हाकि 
तेरे चवदवे गुणस्थानवतीं जीव अनिन्धिय होते है फिर भी सामान्यः धरम 
ख्प से जाति पाई जाती हे । 

प्र- जीव तत्त्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्त्वत, आश्रव तत्त्व, वंध त्त्व श 
छः तत्व एक साय पाने .वाले जीवो मे छः काया मे से कितनी काया पई 
जाती हैँ? 

उः- पांच काया पाई जाती है ( रसकाय को छोडकर) । 
मोक्ष तत्व पाने वले जीवों मेष्ठः काया मे से कितनी काया पाईजाती ट 
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(उ:- एक भी. काया नहीं पा जाती है क्योकि मोक्षवर्ती जीव काया रहित होते 

| है । किन्हीं- किन्हीं की मान्यतानुसार चवदवँ गुणस्थान मेँ सामान्य स्प से 

काया का योग॒ माना जाता है, इस अपेक्षा से त्रसकाय हो सकती है। 

प्र- मोक्ष तत्व को छोडकर आठ तत्व पाने वाते जीवों में पांच इनच्धिर्यो मँ से 
कितनी इन्दियां पाई जाती है? 

उः- पंचं इन्धियां पाई जाती है । 

पर- मोक्ष तत्त पाने वाले जीवों मेँ पांच इन्ियों मेँ से कितनी इद्धिय पाई जाती 
ह? 

उः- एक भी इन्धिय नहीं पार. जाती है क्योकि इन्द्रियां तो संसारवर्तीं छदमस्त 
जीवों में ही पाई जाती है मोक्षवर्ती जीर्वो मेँ नीं । 

पर- मोक्ष तत्व छोडकर आठ तत्व पाने वाले जीवों मेँ छः पर्यात्तियों मे से कितनी 
पर्यापियां ` पाई जाती है? 

उः- एर्हो पर्यापतियां पाई जाती है । 

प्र- जीव तत्तव, अजीव तत्तव, पुण्य तत्त्व, पाप तत्त्व, आश्रव तत्व ओर वन्ध 
तत्त्व इन छः तत्व पने वाले जीवों मेँ छः पर्यापतियों मेँ से कितनी पर्याप्तियां 
पाई जाती है? 

उ- चार पर्यपतियां पाई जाती ह - आहार पर्याप्त, शरीर पर्यापति, इन्दिय र्याति 

| ओर श्वासोच्छवास पर्यापि । एकेन्दिय जीवों की अपेक्षा से । 

प्र- मोक्ष तत्व पाने वाले जीवों मे कितनी पर्याप्तियां पाई जाती है? 

उः- हं पर्यापतियां पाई जाती ह । चवदवँ गुणस्थान की अपेक्षा से । 

प्र- मोक्ष तत्व पाने वाले जीवों मेँ दस वलप्राणो मे से कितने वलप्राण पाये जाते हैं? 

उः- एकं आयुष्य वलप्राण चवदरवे गुणस्थान की अपेक्षा से पाया जाता है, अन्य 
मान्यतानुसार काया बलप्राण भी पाया जा सकता है। 

म्र- जीव तत्त्व, अजीव तत्त्व, पुण्य तत्तव, पाप तत्त्व, आश्रव तत्व ओर वन्ध 
तत्व इन छः तत्व पाने वाले जीवों मे दस वलप्रा्णों मसे कितने वलप्राण 
पाये जाते है ? 

उः- चार वलप्राण पाये जते है - स्पशनिन्दिय वलप्राण, काया वलप्राण, श्वासोच्छवास 
वलप्राण ओर आयुष्य वलप्राण । एकेन्िय जीव की अपिक्षा से । 

प्र- पाप तत्व ओर मोक्ष तत्व इन दो तर्त्वो को छोडकर सात तत्त्व पाने वाले 
जीवों मे कितने शरीर पाये जाते हें? 

उः- पाचों शरीर पाये जाते ह । 

पर- पाप त्त्व पाने वाले जीवों में कितने शरीर पाये जते है? 

उ चार शरीर पाये जते है 1 ( आहारक शरीर को छोडकर } । 

र~ मोक्ष तत्त्व पाने वाले जीवो मे कितने शरीर पाये जते है? 
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तीन शरीर पाये जाते है - ओदारिक, तैजस ओर कार्मण शरीर । । 

प्र- जीव तत्त्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्त्व, आश्रव तत्व, -संवर त्व, निर्वा 
तत्व ओर वन्ध तत्त्व इन सात तत्व पाने वाले जीर्वो मे. पद्रह योगो मे 
से कितने योग पाये जाते है? 

उः- पद्ह ( 15 } योग॒ पये जाते हं । 

प्र- पाप तत्त्व पने वाले जीवों मेँ कितने योग पाये जते है? 

उः- तेरह ( 13 } योग॒पाये जाते टै. ( आहारक काय योग॒ ओर आहारक मिश्र क 
योग॒ को छोडकर ) । ४ 

प्र- मोक्ष तत्व पाने वाले जीवों मेँ कितने योग पाये जते है? 

उः-एक भी योग नहीं पाया जाता है क्योकि मोक्षव्तीं जीव अयोगी होते ईं 
चवदवेँ गुणस्थान की अपक्षा से । 

्र- जीव तत्त्व, अजीव तत्त्व, पुण्य तत्व, आश्रव तत्त्व, संवर तत्व, निर्ग 
तत्त्व, वन्ध तत्व इन सात तत्त्व पाने वाले जीवो मेँ वारह उपयोग मेँ से 
कितने उपयोग पायें जाते है? 

उः- बारह ( 12 ) उपयोग पाये जाते ह । कोई - 2 ग्यारह, वरहे ओर . त 
गुणस्थानवर्ती जीवों मे आश्रव तत्त्व नहीं मानते है, शुभ योग होने की 
से इसलिए उनकी अपेक्षा से आश्रव तत्व पाने वाले जीवों मेँ केवल न्न 
ओर केवल दर्शन नहीं पाया जाता है। दस ही उपयोग पाये जाते हं। 

प्र- पाप तत्व पाने वाले जीवों मेँ वारह उपयोगो मेँ से कितने उपयोग पये 
जते ह? 

उः- नव॒ उपयोग पाये जाते ह जैसे - प्ले के तीन ज्ञान, तीन भन्नान ओर 
तीन दर्शन । ` 

प्र- संवर तत्व पाने वाले जीरो मे कितने उपयोग पये जते है? 

उः- नव॒ उपयोग पाये जते है जैसे - पांच ज्ञान ओर चार दर्शन । 

प्र:- मोक्षा तत्व पाने - वाले जीवो. में कितने उपयोग पये जाते हं-? 

उः- दो उपयोग पाये जाते है जैसे - केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन । 

प्र-मोक्षा तत्त्व व॒ अजीव तत्त्व इन दो तत्त्वों को - छोडकर सात . तत्व पाने 2 
जीवों मे कितने कर्म पाये जाते ह? 

उः „आर्ट कर्म पाये जाते है । । 

र~ जीव तत्त्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्त्व, आश्रव तत्त्व, संवर तत्त्व, निः 
तत्व ओर वन्ध तत्त्व इन छः तत्व पाने वाले जीवों मेँ चवदह गुणस्थ। 
मं से कितने गुणस्थान पाये जाते हें? 

उः दो गुणस्थान पाये जाते है जैसे - मिथ्यात्वं गुणस्थान ओर मिश्र गुणस्थान 
प्र पाप तत्व मे चवदह गुणस्थानों मेँ से कितने गुणस्थान पाये जाते हं? 
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उः- प्रथम के पांच गुणस्थान पाये जाते हैँ । 

प्र मोक्ष त्त्व पाने वाले जीर्वो मे कितने गुणस्थान पाये जाते हें? 
उः- एक चवदवां गुणस्थान पाया -जाता है एेसे तेरहवां गुणस्थानवर्ती जीव भी || 
चरम शरीरी होने से लिया जा सकता है। | 
प्रः- जीव . तत्त, अजीव तत्त्व, पुण्य तत्त्व, आश्रव तत्वत, संवर तत्त्व, निर्जरा 
तत्व ओर वन्ध तत्त्व इन सात तत्त्वत पाने वाले जीवों मेँ कितने गुणस्थान || 
पाये जति है? _ : | 
उः- आठ { 8 } गुणस्थान पाये जाते है जैसे - छठे गुणस्थान से लेकर तेरह्वे || 
गुणस्थान तक के जीवों मेँ पाये जाते है, कोई - 2 दसवे गुणस्थान तक ही || 
आश्रव तत्त्व मानते है आगे के ग्यारह से तेरह गुणस्थान तक के तीन || 
. गुणस्थानों मे आश्रव तत्त॒ नहीं मानते है उनकी दलील है कि इन तीन || 
गुणस्थानों मे शुभ योग पाया जाता है। इस अपेक्षा से म्ारह्व से तेरह || 
इन तीन गुणस्थानों मेँ आश्रव तत्व को छोड़कर छः तत्व पाये जते हे || 
कोई - कोई इन गुणस्थानों मे अजीव तत्व भी नहीं मानते ह किन्तु अजीव || 
त्वे पाया जाता है व््योकि कर्मतो इन गुणस्था्नों मेँ पाये जते है ओर || 
कर्म अजीव है, इन अपिक्षा से अजीव तत्त्व पाया जाता हे । । 
प्र जीव तत्त्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्त्व, आश्रव तत्त्व, संवर 
तततव, निर्जरा तत्व ओर वन्ध॒ततत्त इन आठ तत्व पाने वाले जीवों में 
पांच इन्िर्यों के 23 विषय ओर 240 विकार मे से कितने विषय ओर 
विकार पाये जाते है? 

उः- सभी विषय ओर विकार पाये जाते है । | 
प्र मोक्ष तत्व पाने वाले जीरं मे पांच इन्धर्यो के 23 विषय ओर 240 विकार 
मे से कितने विषय ओर विकार पाये जाते &? 

उः- एके भी विषय ओर विकार नर्हीं पाया जाता है, क्योकि तेरे एवं चवदवें 
गुणस्थानवर्ती जीव॒ अनिन्धिय होते है । मोक्ष तत्व भी इन्टीं दो गुणस्थानवतीं 
जीवों मे पाया जाता है। 

प~ जीव तत्त्व, अजीव तत्त्व, पाप तत्त्व, पुण्य तत्त्व, आश्रव तत्त्व, ओर वन्ध 
तत्व इन ठः तत्व पाने वाले जीवो मे मिथ्यात्व के कितने भेद पाये जते ह? 
ञ- मिष्यात्व के दसो ( 10 } ` मेद पाये जते हे । 
प्र संवर तत्त्व, निर्जरा तत्त्व ओर मोक्ष तत्व इन तीन तत्व पाने वले तीवों मे 
| मिध्यात्व के कितने भेद पाये जते है? 

ऽ मिष्यात्त का एक भी भेद नसमं पाया जाता है । क्याकि उपरोक्त तीन त्त्व 
सम्यक -दष्टि जीवों मेँ ही पाये जति है 


प्र प तत्व ओर मोक्ष तत्व इन दो तत्व को षटोडकर्‌ इन सात ततत्वं पाने | तत्व ओर मोक्ष तत्त्व इन दो तत्व को छोडकर इन सात तत्व पाने 
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वाले जीवो मेँ कितनी आत्मा पाई जाती है? 

उः- आर्ट आत्मा पाई जाती है । 

प्र- पाप तत्व पाने वाले जीवों मँ कितनी आत्मा पार्द जाती है? 

उः- सात आत्मा पाई जाती है ( एक चारित्र आत्मा को छोडकर ) 1 

प्र- मोक्ष तततवत पने वाले जीवों मेँ कित्तनी आत्मा पाई जाती है? | 

उः- छः आत्मा पाई जाती है नेसे - द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आतमा, 

दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा ओर वीर्य त्मा । चवदर्वे गुणस्थान की अपेक्षा पे । 

प्र- अजीव तत्व पाने वाले जीवों मे कितनी आत्या पाई जाती ह? 

उः- आटो आत्मा पाई जाती है क्योकि प्रत्येक शरीरधारी आत्मा मेँ अजीव त्व 

पाया जाता ह । 

पर:- अजीव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व ओर मोक्ष तत्व इन चार त्वो फो 

| छोडकर पांच तत्व पाने वाले जीर्वो मेँ चीवीस. दण्डक मेँ से कितने दण्डक 

पाये जाते है? 

|उः- चौबीस दण्डक (24 ) पाये जाते हैं । 

प्र-संवर तत्व ओर निर्जरा तत्व इन दो तत्व पाने वाले जीवों मेँ चैवीप 

दण्डकं मेँ से कितने दण्डक पाये जाते है? 

उः- दो दण्डक पाये जाते ह - मनुष्य का एक दण्डक ओर तिर्यच॒पंचन्धिय का 

एक दण्डक । 

प्र:- अजीव तत्व के कितने दण्डक पाये जते है? 

उः- चीवीस दण्डक पाये जाते है क्योकि कर्म अजीव है चैीवीस ही. दण्डको मे 

कर्म पाये जाते है इस अपेक्षा से चीवीस ही दण्डक पाये जते दै। 

प्र- मोक्ष तत्त पाने वाले जीवों मँ चीवीस दण्डकं मेँ से कितने दण्डके पर 

जते ह? 

उः- एक दण्डके मनुष्य का पाया जाता है। . 

प्र- मेक्ष तत्व को छोडकर आट तत्त्व पाने वाले जीवो मे छः तेश्यार्मे से कित 

 लेश्या पाई जाती. है? 

उः- छं लेश्या पार्द जाती हे । । 

प्र:- मोक्ष ततव पाने वते जीवों मेँ कितनी लेश्या पाई जाती है? ` 

उः- एक भी लेश्या नहीं पाई जाती है क्योकि कर्मधारी आत्माओं में ही तेश्य 
पाई जाती है वर्योकिं मोक्षवर्तीं जीव कर्म॒रहित है । 

प्र:- जीव तत्त्व, अजीव तत्त्व, पुण्य त्त्व, पाप तत्त्व, -आश्रव तत्त्व ओर वन्धं॒त 
इन छः तत्व पाने वाले जीवं में. कितनी दृष्ट्यां पाई जाती है? 

उः- तीनों ही दृष्ट्यां पाई जती ह । . 
संवर तत्व, निर्जरा तत्व ओर मोक्ष तत्त्व इनं तीन तत्व पाने वाले जीवां 1 
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कितनी दष्टियां पाई जाती है? 

उः- एक सम्यक्‌ दृष्टि पाई जाती है । 

पर- जीव तत्त्व, . पुण्य॒ततत्व, आश्रव तत्त्व, ` संवर तत्त्व, निर्जरा तत्व ओर बन्ध॒तत्त्व 
हुन छः तत्व पाने वले जीर्वोमे चार ध्यानम से कितने ध्यान पाये जातें? 

उ~ चारं ध्यान पाये जते है । 

प्र- पाप तत्व पने वते जीवो मेँ कितने ध्यान पये जाते हैं? 

उ- तीन ध्यान पाये जाते है ( शुक्ल ध्यान को छोडकर ) । 

पर- मोक्ष तत्त्व पाने वाले जीवो मेँ कितने ध्यान पाये जाते है? 

उ- एक परम शुक्ल ध्यान पाया जाता है, चवद्वे गुणस्थान की अपेक्षा से। 

प्र- नव तत्व पाने वाले जीवों मेँ छः द्रव्यो मे से कितने द्रव्य पये जाते ह? 

उः- एँ द्रव्य पाये जाते. है । 

प्र- जीव तत्व, अजीव तत्त्व, पुण्य तत्त्व, पाप तत्त्व, आश्रव तत्त ओर वन्ध॒तत्त्व, 
इन छः तत्व पाने वाते जीवं मे जीव राशि के 563 भेदं मे से कितने 
भेद पाये जाते है? 

ए पांच सौ तिरेसठ (563) भेद पाये जाते है । 

पर- सवर तत्व ओर निर्जरा तत्व इन दो तत्त पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि 
के 563 भेदो मेँ से कितने भेद्र पाये जाते है? 

उ-दौ सौ तरियासी (283) भेद पाये जाते है जैसे - नारकी के 13 (सातवीं 
नारकी -का अपर्याप्त छोड़कर } तिर्यच के .18, सन्नी तिर्यच के अपर्याप्ता 
ओर पर्याप्ता 20, असन्नी तिर्यंच के अपर्याप्त 5 ओर तीन विकटेन्िय के 
अपर्यप्ता 3, मनुष्य के 90 , 15 कर्मभूमि, 30 अकर्मभूमि इन 45 के अपर्यप्ता 
ओर परयाता देवता के 162 (15परमाधमी ओर 3 किल्विषी के अपर्याप्ता ओर 
प्यप्त को छोडकर } । 

प्र- मोक्ष तत्व पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के कितने भेद पाये जते ह? 

उ- एफ भी भेद नहीं पाया जाता है क्योकि 563 भेद कर्मधारी जीवों मेँ ही 
पाये जते है . मो्षवर्ती कर्म रहित हेते ह 

प्र- अजीव तत्व को छोडकर आठ तत्व पाने वाले जीवों ये अजीव राशि के 
560 भेदं मेँ से कितने भेद पाये जाते ह? 

उ पच सौ सत्तावन (557 ) भेद पये जाते है ( धर्मा, अधर्मा, आकाशा. के 
तीन स्कन्धो को छोडकर ) क्योकि जहां स्कन्ध होता है वहां देश नही होता 
९, ओर. जहां देश होता है, वहां स्कन्ध नहीं होता 1 

प~ मोक्ष त्व को छोड़कर आठ त्त्व पाने वाले जीवों में श्रावक के 12 व्रतो 
मे से कितने ब्रत पाये जते हे? 

ऽ बारह (12) व्रत पाये जाते ह । 














पच्चीस वत पै 


॥: ^ 
|| प्र- मोक्ष तत्त्व पाने वाले जीवों मे कितने व्रत पाये जाते है? 
['उः- एक भी व्रत नहीं पाया जाता है। क्योकि मोक्ष त्त्व संयति मेँ दही | 
|| जाता हे। 
| प्र- पाप तत्व को छोडकर आठ तत्व पाने वाले जीवों. मे साधुजी के 5 महक्रतं 
| में से कितने महाव्रत पाये जाते है? 
||उ:- पर्चो ही महाव्रत पये जाते .है। 
|| प्र- पाप तत्व पाने वाले जीवों मे साधुजी के कितने महाव्रत पाये नते है? 
||उ:- एक भी महाव्रत नीं पाया जाता हि । । 
|| प्र- मोक्ष तत्व को छोडकर आट तत्व पने -वाले जीवं मे गुनपचास भागों मेरे 

कितने भांगे पाये जते ह? 

गुनपचासं भागे पाये जाते । 
| प्र- मोक्ष तत्त्व पाने वाले जीवों मेँ कितने भागे पाये जते. है ? . 
||उः- एक भी भांगा नहीं पाया जाता क्योकि भागे श्रावकं मे ही पाये नते ह 
|| साधुओं मे नहीं । 
| प्र:- जीव॒ तत्त्व, अजीव तत्तव, पुण्य तत्व, आश्रव तत्त्व, संवर तत्तव नरज त्त, 
व तत्व इन सात तत्व पाने वाले जीवों मेँ कितने चारित्र पाये जते है ? 
||उः- पचो चारित्र पाये जाते है । 
|| प्र:- पाप तत्त्व पाने वाले जीवों मेँ कितने चारित्र पाये जते हैँ? 
||उः- एक भी चारित्र नहीं पाया जाता है ! क्योकि संयति अगरह पार्पो का त्यागी 
|| होता हे ,। 
पर मोस तत्व पाने वाले जीवों मे पांच चरित्र मे से कितने. चासि पायै जते ह| 


उः- एक यथाख्यात चारित्र पाया जाता है, चवदरवे गुणस्थान की अपेक्षा से 11 


} 












. मोहय के साय ही मोक्ष का स्वरूप स्वीकार किया. जाता हो ते, . 
उसकी अपिक्षा से वारह्वे, तेरह्वे ओर चवदरवे गुणस्थान मेँ भी , | 
यथाख्यात चारित्र होने से तीन गुणस्थान माने जा. सकते हे । 





= पच्चीस वोल पच्चीसी || 








आत्सा-दार्‌ | 
पच्रहवे बोले. आत्मा आठ - द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग॒ आत्मा, उपयोग । 

आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, -चारित् आत्मा एवं वीर्य आत्मा । | 

प्र- जाला किसे कहते है ? | 

उः- जो ज्ञानादि ` पर्यायों मेँ निन्तर गमन. करे उसको आत्मा कहते ह । दृष्टान्त - || 
आत्मा तो वृक्षख्प है ओर इसके आठ भेद है वे शाखा ख्प ह । 

पर- आलं आत्म पाने वाले जीवों मेँ चारों गतियों मेँ से कितनी गतियां पाई | 
जाती है? 

उः- एक मनुष्य गति पाई जाती है । संयतिः की अपेक्षा से। 

प्र- चारित्र आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वाले जीवों भँ चार गतियो में 
से कितनी गतियां पाई जाती ह? ` 

उः- चारो गतियां पाई ` जाती है । 

पर- अलँ आत्मा पाने वाले जीवों मेँ कितनी जातियां पाई जाती है? 

उः- एक पचेन्धिय जाती पाई जाती है । संयति की अपेक्षा से। 

| प्र- चारित्र आत्मा को छोडकर सात आत्मा एने वाले जीवों में कितनी जातियां 
पाई जाती है? 

एवारं जातियां पाई जाती है ( एकेन्िय जाति को छोड़कर ) । 

| प्र- ज्ञान आत्मा ओर चारित्रे आत्मा इन दो आत्मा को छोडकर छः आत्मा पाने || 

| वले - जीवो मेँ कितनी जातियां पाई जाती है? 

|ख- पचो जातियां पई जाती है । । | 

| ्र- आलें आत्मा पाने ` वाले जीवो मेँ छः काया मेँ से कितनी काया पार जाती है ? | 

उः- एक त्रसकाय पा जाती है । संयति की अपेक्षा से। 

| र~ बीन आत्मा ओर चारित्र आत्मा को छोडकरं छः. आत्मा पाने वाले जीवों मे 
छः काया में से. कितनी काया पाई जाती है? 

ऽ छो या पाई जाठीः हें । 

प्र लं आत्मा पाने वाले जीवो. मे. पांच इन्धियो मे से कितनी इद्धियां पाई 

- जाती है? 

ऽ पचो इन्दिय पाई जाती है । संयति की अपेक्षा से। 


भ्र- आ आत्मा पाने वाले जीवो मे छः पर्याप्तियों मे से कितनी पर्यान्ियां पाई 
जाती है 


उ लं पर्यप्तियां पाई जाती & । 


प्र र आत्मा पाने वाले जीवों में दशं व्लप्रार्णो मे से कितने वलप्राण पाये 
जते है? 








नित वत प्च 


: शो बलप्राण पाये जते है । 

वारि आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वाले जीवों मेँ पंच शीरमे 
ते कितने शरीर पये जाते है? 

आहारक शरीर को छोडकर चारों शरीर पये जति ह। . 

आटो आत्मा पाने वाले जीवों मेँ कितने शरीर पाये जते ह? 

पचो शरीर पये जाते ह! ` 

चारित्र आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वाले जीवो मे 15 योगों रमे पे 
कितने योग पाये जाते हैं? 

13 योग॒ पाये जाते ह - आहारक काय योग ओर आहारक मिश्र शरीर क्ष 
योग को छोडकर वाकी सभी योग पये जति हैँ. ` 

आठ आत्मा पाने वाले जीवों मे कितने योग॒ पाये जते ह? 

पन्द्रह योग॒ पये जति हैं । 

आरो आत्मा पाने वाले जीवों मेँ 12 उपयोगो मेँ से. कितने उपयोग पये 
जते ट? । 

- सात उपयोग पाये जाते है जैसे - पहले के चार ज्ञान ओर ` तीन दर्शन । 
कषाय आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वाले जीवों मे. कितने उपेय 
पाये जाते है? 
नव उपयोग पाये जाते है जैसे - पांच ज्ञान ओर -चौर दर्शन । 
आठ आत्मा पाने वाले जीरो मेँ कितने कर्म पये जते हैं? 
आठ कर्म पये जते ह । 
कृषाय आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वाले जीवों मे आठ कमा 
से कितने कर्म पये जते हैं? 
चार अघाति कर्म॑ पाये जाते है जैसे - वेदनीय, आयु, नाम ओर गत्र । 
द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, दर्शन आत्मा एवं वीर्य आत्मा इन चार अला 
पाने वाले जीवो म 14 गुणस्थानों में :से कितने गुणस्यान पाये जति ह 

( चोदह ) गुणस्थान पाये जाते हें । 
ज्ञान आत्मा पाने वाले जीवों मे 14 गुणस्थानो मे से. कितने गुणस्यान पय 
` जते. हे? 
12 ( वारह ) गुणस्थान पाये जाते हे ( पहले वः तीसरे गुणस्थान को . छोडकर ) | 
` - ~ चारित्र आत्मा पाने वाले जीवों मेँ कितने गुणस्थान पाये जते हे? 
~ - नव गुणस्थान पाये जाते ह ( पहले के पांच गुणस्थान को छोडकर } । 
“~ योग आत्मा पाने वाले जीवों मेँ कितने गुणस्थान पाये जति है? 


+ ~ 































| आत्मा दार (101) ` पच्चीसं बोल पच्चीसी | 


उः- तेरह गुणस्थान पाये जाते है ( चवद्वे गुणस्थान को छोड़कर } । | 
प्र- आठ आत्मा पाने वले जीवों मेँ पांच इ्धियों के 23 विषय ओर 240 || 
¦| विकारो में सँ कितने विषय ओर विकार पाये जाते हैं? 
उ:- 23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते ईह । | 
प्र- ज्ञान आत्मा ओर चासि आत्मा को छोडकर छः आत्मा पाने वाले जीवों में || 
प्रिथ्यात्व के. 10 भेदो मेँ से कितने भेद पाये जते है? | 
|उ-.10 ( दसो ) भेद पाये जाते है । । 
र~ ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा पाने वले जीवों मेँ नव॒त््वौ मे से | 
कितने तत्त्व पये जाते ह ? | 
| उ- ठः तत्व पाये जाते है (संवर, निर्जरा व मोक्ष तत्त को छोडकर ) । 
|प्र- आठ आत्मा पाने वाले जीवों मे कितने तत्त पाये जाते ह ? 
उः सात त्त्व पाये जाते हे ( पाप ओर मोक्ष तत्त्व को छोड़कर ) 1 
प्र~ ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा को छोडकर छः आत्मा पाने वले जीवों में || 
| 24 दण्डको मे से कितने दण्डक पाये जति है? । 
उः चीवीस ( 24 ) दण्डक पाये जाते हे । ¦ 
| प्र- चारित्र आत्मा को छोड़कर सात आत्मा पाने वाले जीवों मेँ 24 दण्डको ' मे || 
॥ से कितने दण्डक पाये जाते है? | 
उः- उन्नी ( 19 ) दण्डक पाये जाते ह. ( पांच स्थावरो के पांच दण्डक को|| 
छोडकर ) 1 । | 
प्र- र्वे आत्मा पाने वाले जीवों . मँ कितने दण्डक पाये जाते है? 
उः- एक दण्डकं पाया जाता है । । 
| प्- आजे आत्मा पाने वाले जीवो मेँ कितनी लेश्या पाई जाती है? 
उः- हं तेश्या पाई जाती है । ' 
प्र- ज्ञान आत्मा ओर चारि आत्मा को छोडकर छः आत्मा पाने वाले जीवों मे 
कितनी दृष्टियां पाई जाती ह ? 
|||उः- दो. दष्टियां पाई जाती है - मिथ्या दृष्टि ओर मिश्र दृष्टि । 
भ्र ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा पाने वाले जीवों में कितनी दष्टियां पाई || 


उ- एक सम्यक्‌ दृष्टि पाई जादी हे । । 
भ ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा को छोडकर छः आत्मा पाने वले जीवों मे|| 
कितने ध्यान पाये जते ह ? 
उदो ध्यान पाये जते हे जैसे - आर्त्यान ओर रद्रध्यान 1 
भ~ चारन आत्मा को छोडकर छः आत्मा पाने वाले जीवों मे चार ध्यानं मे ते 
कितने ध्यान पाये जाते हे ? 





| आत्मा द्वार ` ` । (102) की पव्वीत वैत पर| ` 











तीन ध्यान पये जते है जैसे - आर्तध्यान, रौदरध्यान ओर. धर्मध्यान 1 

प्र- आठ आत्मा पने वाले जीवों मे कितने ध्यान पये जते टै? ` 

उः- तीन ध्यान पाये जति है ( रीद्रध्यान को छोडकर} । । । 

प्र- आठ आत्मा पाने वाले जीवों मे ष्ठः द्र्व्यो मेते कितने. द्रव्य पये जते ई 

उः- छर द्रव्य पये जाते है । 

प्र- ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा को छोडकर छः आत्मा पने वाते जीवो मे 
जीव राशि के 563 भेदं में से कितने भेद पाये जति है? ` । 

उः- 280 भेद पये जाते है जसे. 22 एकन्िय के, 3 विकलेद्धिय ˆ पर्यष्त $ 
असन्नी तिर्य॑च पंचेन्धिय के पर्याप्ता, 101 असन्नी मनुष्य के, 112 अर्त 
के, 1 सातवी नारकी अपर्याप्त एवं 18 -देवता के (15 परमाघामी भैर 3 
किल्विषी के अपर्यप्ता ओर पर्याप्ता 36 भेद } कुल . 280 भेद पाये जते ह 

` |प्र- चारित्र आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वाले जीवों मे जीव रशि 
563 भेदो में से कितने भेद पये जाते ह? 

उः- 268 भेद पाये जते & जते - 13 नारकी के ( सातवीं नारकी. के अपर्य 
को छोडकर } 18 तिर्वच के, 3 विकलेन्धिय के अपर्य, `5 असन्नी तवव 
के . अपर्याप्त ओर 5 सन्नी के तिर्यच के अपर्याप्त ओर पर्याप्त 10, 9 
मनुष्यों के, 15 कर्मभूमि अपर्यप्ता ओर पर्याप्ता, 30 अकर्म्मि के अपर्य 
ओर पर्याप्ता, 60 ओर 162 देवता के ` ( 15 परमाधामी ओर 3 कित्विपी ४ 
अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 36 भेर्दो को छोडकर ) 

प्र- आल -आत्मा पने वाले जीवों मे जीव राशि केः 563 भेदोंमे से कितने भे 
पाये जाते है? 

उः- 15 भेद कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्ता पाए जाते है 1 संयति की अपिक्षा ते। 

प्र- आल आत्मा पाने वले जीवो ये अजीव रशि के 550 भवो मे से कित 

भेद पाये जते है? 

[उः 559 भेद पाये जते है (आकाशा. के एक स्कन्धं को छोडकर ) कवत 
समुद्रधात की अपेक्षा से 559 भेद पाये जाते है। 

प्र- ज्ञान आत्मा को. छोडकर सात आत्मा -पाने वाले जीवो मेँ श्रावक के 12 # 
मे से कितने. व्रत पये जाते है? । 

उः- एक भी व्रतः नहीं पाया जाता है । । 

प्र- चारित्र आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वाले जीवों मेँ श्रावक कं ‡ 
वर्तो मे से कितने. व्रत पये जते है? 

उः- श्रावक के 12 व्रत पये जते है । ` 

. ।प्रः- चारित्र आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वाले जीवों मे साघुजी के प 

महात्रतों मेँ से कितने महाव्रत पाये जाते €? 


् दार ५ (103) पच्चीस वोल पच्चीसी || 





उः- एक भी महाव्रत ` नहीं पाया जाता है । । 

प्र- आले आत्मा पाने वाले जीवों मे साधुजी के 5. महा्रतो में से कितने महाव्रत | 
पाये जाते है? 

 उः- पांच महाव्रत पये जाते दहै । | 

प्र- ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा को छोड़कर छः आत्मा पाने जीवों में 49 || 
भागों मे से कितने भागे पाये जते है? 

उः- एक भी भांगा नहीं पाया जाता है । । ; 

प्र- चारित्र आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वाले जीवों मे 49 भागं में || 
से कितने भागे पये जाते है? 

उ- 49 भगे पाये जाते है । . 

प्र- चारित्र. आत्मा को छोडकर ` सात. आत्मा पाने वाले जीवों मेँ कितने चारित्र पये 
जाते है? 

उ-एक भी चारित्रः नहीं पाया जाता है। 

पर- आठ आत्मा पाने वाले जीवों मे कितने चारित्र पये जाते ह? 

उः- चार चारित्र पाये जाते है ( यथाख्यात चारित्र को छोडकर }) । . 

्र- कषाय आत्मा को छोडकर सात आत्मा पाने वले जीवों मेँ पाच चरित्रं मे || 
से कितने चारित्र पाये जाते है? । 

उः- एके यथाख्यात चारित्र पाया जाता हे । 















पच्चीस वोत एवै 


दण्डक-द्वार 
सोलहवे बोले दण्डक चीवीस सात नारकी का एक दंडक । सात नौ 

के नाम - धम्मा, वंसा, शीला, अजंणा, रिद, मघा ओर मावर । इनके ग 

रतप्रमा, शर्करप्रभा, वालुकाप्रभा, प॑कप्रभा, धुमप्रभा,. तमप्रभा, ओर ॒तमस्तमप्रभ,। 

दस भवनपति के दस दण्डक ओर उनके नाम - ( 1) असुरकुमार (2 

नागकुमार (3) सुर्वणकुमार (4) विदयुतकूुमार (5) अग्निकुमार (6 

हीप्कुमार (7) उदधिकुमार (8). दिशाकुमारः (9) ` पवनकुमार (10 | 

स्तनितकूमार । पांच स्थावरो के पांच दंडक (1) पष्वीकाय (2) भका 

(3) तेउकाय (4 ) वायुकाय (5 ) वनस्पतिकाय । तीन विकेग्िय का की 

दंडक । ( 1 ) बेदन्धिय (2) तेइन्दिय (3) चतुरिन्धिय, तिर्यच पवन्धिय क्र 

एक दण्डक, मनुष्य का. एक दंडक, व्याणव्यन्तरं का एक दंडकः ज्योतिषी फ़ 

| एक दंडक, वैमानिक का एक दंडक इस प्रकार कुल 24. दण्डक हुए । | 

प्र- दण्डक किसे कहते हैं? . | 

उः- जीवादि के सवरूप को समञ्नाने वाली वाक्य पद्धति ( वाक्य रचना) अथव 
जहां जीव अपने वन्ये हुये कर्मो का दण्ड भगते है. उसे दण्डक कहते ६। 

प्र-सात नारकी कै एक ठंडक पाने वाले जीवों मे चार गतियो मे से कित 
गतियां पाई जाती हें? 

उः- एकं नरक गति पाई जाती ह । 

प्र देवताओं के तेरह दण्डक पाने वाले जीवों मे चार गतियो मे से किती 
गतियां पाई जाती है? 

उः- एक॒ देवगति पाईं जाती हे । 

प्र- तिर्थैच के नव दण्डकं पाने वाले जीवों मेँ चार गतिं मेँ से कितनी तषि 
पाईं -जाती है.? 

उः- एक त्िर्यच गति पाई जाती हें. | 

प्र- मनुष्य का एक दण्डक पाने . वैले जीवों मे चार गतियो मे से कितनी ग्व 
पाईं जाती ह? 

` |उः- एकं मनुष्य॒गति पाई जाती है । 

प्र- पांच स्थावरो के पांच दण्डक पाने. वाले ` जीवों मे पांच जति्ों मे प 
कितनी जात्तियां पाई जात्ती ई? 

उ:ः- एक एकेन्िय जति पार्द -जाती ह । 


परः- वेइन्दिय का एक दण्डक पाने वाले जीवों मेँ पांचे जातिर्यो मै सै किती 
जतियां पर जाती है? 


, “एक वेडन्द्िय जाति पाईं जाती है । 





~~~ 









| दवार्‌ 


























(105) 7 ` पच्चीस बल पच्चीसी 


प्र- तेडन्िय के एक दण्डक पाने वाले जीवों मेँ पांच जातियों में से कितनी || 
जतततियां पाई जाती है? | 
ठः- एकं ॒तेडन्दिय जाति पाई जाती है । 
्र- चतुरिन्धिय का एकं दण्डके पाने वाले जीवं मे पांच जातियों मेँ से कितनी || 
जातियां पाई जाती है? 
उ- एक चतुरिन्धिय जाति पाई जाती है । 
पर- सात नारकी का एक दण्डके, दसं भवनपति का दस दण्डक, तिर्यच पंचेन्दिय || 
का एक दण्डक, मनुष्य का एक दण्डक, वाणव्यन्तर का एकं दण्डक, ज्योतिषी || 
का एक दण्डक, वैमानिक का एक दण्डक । इन सोलह दण्डक पाने वते || 
जीवों में पांच जातियों मे से कितनी जातियां पाई जाती है? 
उः- एक पंचेन्धिय जति पाई जाती है । 
| पांच स्थावरों के पांच दण्डक पाने वाले जीवोंमें छःकाया मे से कितनी काया|| 
पाई जाती ह? ¦ 
उ- पचि काया पाह जाती है ( त्रसकाय कौ छोडकर )। । 
प्र- पांच सथावरो के पांच दण्डकों को छोडकर 19 दण्डक पाने वले जीवों मे|| 
छः काया मेँ से कितनी काया पार जाती है? | 
उः- एक असकाय पाई जाती है । 
प्र- पांच स्थावरो के पांच दण्डक पाने वाले जीवों मे पांच इन्रयों मे से कितनी || 
इन्ियां पाई जाती है? 
उः- एक स्पशनेन्िय पाई जाती है । । 
प्र- वेदन्धिय का एक दण्डकं पाने वले जीवो मँ पांच इन््यो में से कितनी इन्धा | 
पाई जाती है? । 
उः दो इन्द्रियां पाई जाती ह - ( स्पशनिद्धिय व॒रसनेन्धिय ) । 
प्र- तेन्यं के एक दण्डक पाने वाले जीवों मे पांच इद्ियो मे से कितनी इन्धियां || 
पाई जाती है? 
उः तीन इन्धियां पाई जाती हे - ( प्राणेन्धिय, रसनेन्दिय व ॒स्प्निन्धिय ) । | 
भ~ चतुरिन्िय का एक दण्डक पाने वाले जीवों मे पांच इन्दरयो मे से कितनी 
इन्ियां पाई जाती हे ? 
ऽ चार इद्धियां पाई जाती ह (श्रोतरन्धिय को छोड़कर ) । 
्र- पांच 5. ~. व॒तीन विकलैन्िय के आठ दण्डक को छोडकर वाकी के सोलह 
दण्डक पाने वाले जीवों मे पांच इद्धि्यो मे से कितनी इन्द्रियां पाई जाती ह? || 
उ पाचों इद्धियां पाई जाती है । पचेन्धिय की अपेक्षा से। | 

























म~ पाच स्थावरो के पांच दण्डक पाने वले जीवों मे छः पर्यतिवों नें ते 
कितनी परयापियां पाई जाती हे ? 
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उः- चार पर्याप्तियां पाई जाती ह. (भाषा व॒ मन पर्याप्त को छोडकर) 

परः- तीन विकलेन्दिय के तीन दण्डक पाने वाले जीवों मे एठः पर्यततिपेर, 
कितनी पर्यप्तियां पाई जाती है? . 8 

उः- पांच पर्यपतियां पाई जाती है (मन पर्याप्ति को छोडकर) । ` ---.. 

परः- पांच स्थावर तीन विकलेन्दियि के आठ दण्डकं को छोडकर सोलह दण्डक प 
वाले जीवों मेँ छः पर्यापि्यो मेँ से कितनी पर्यापतियां .पाई जाती ६? 

उः- छः पर्याप्तियां पाई जाती है । पंचेन्वियि की. अपिक्षा से। । 

प्र- पांच स्थावरो के पांच दण्डक पाने वाले जीवों मे दस बतप्राणों मे.पे मि 
वलप्राण पाये जते है? । 

उः- स्पश्नेन्धिय काया, श्वासोच्चास ओर आयुष्य बतप्राण रूप चार पये जते ६। 

प्र- बेइन्धिय का एक दण्डक पाने वाले ` जीवों मेः दस. बतप्राणो मे ते श्रि 
वलप्राण पये जाते है? 

उः- रसनेनिद्रय, स्परशन्धिय, वचन, काया, श्वासोच्छवास - घ॒ आयुष्य बलप्राण ये ४ 
बलप्राण पये जाते है । 

प्र- तेइद्धिय का एक दण्डक पाने वाले जीवों मेँ दस बलप्ाणो मे से नं 
बलप्राण पाये जाते ह? 

. |उः- श्रोतरि, च्ुन्धिय, मन इन तीन बलप्राणों को. छोडकर शेष सात क्म 
पाये जाते ह । 

प्र- चतुरिन्धिय का एक दण्डक पाने वाले जीवों मेँ दस बतप्राणों मे से रिं 
बलप्राण पाये जाते है? 

उः- श्रत्रन्िय व॒ मन वलप्राण छोडकर शेष आठ बलपाण पाये जाते टै । 

पर पांच स्थावर ओर तीन विकलेद्धिय के आठ दण्डको को छोडकर पीतः 

दण्डक पाने वाले जीवों मेँ दस बलप्राणों मे से कितने बलप्राण पाये 

हि 


उः- दसं वलप्राण पाये जाते है । पंचेन्धिय की अपिक्षा से । भ 

पर पथ्वी का एक दण्डक, अप्काय का. एक दण्डक, तेउकाय का एक दण्डक 
वनस्पतिकाय का एक दण्डक. ओर तीन विकलेन्धिय के तीनः दण्डक इन सा 
दण्डक पाने वाले जीवों मे पांच शरीरों मेँ से कितने शरीर पाये जते ह 
उः- तीन शरीर पाये जाते हे ( ओदारिक, तेजस ओर कार्मण शरीर } । 

` |प्रः- वायुकाय का एक दण्डक ओर. तिर्यच पेचेन्िय का एक दण्डक इन 
दण्डक पाने वाले जीवों मे पांच शरीरो मेँ से कितने शरीर पाये जते है 

उ आहारक शरीर . को छोड़कर शेष चार शरीर पाये जाते हे 1 

भ्रः सात नारकी का एक दण्डक, दस भवनपति- कै दस दण्डक, 1 

>^ एक दण्डक, ज्योतिषी का एक दण्डक, वैमानिक का एक ` दण्डक । इन चंद 

0) प 


1 दण्डक दार ` (मणे 


|| (14) दण्डक पाने वाले जीवं मे पांच शरीरो मंसे कितने शरीर पाये जते है? || 
||उः- वै क्रिय, तेजस व॒ कार्मण तीन शरीर पाये जते है । 
प्र- मनुष्य का एक दण्डक पाने वाले. जीवों में पांच शरीरो मे से कितने शरीर || 
पाये जाते है? 
||उः- पर्चो. शरीर पाये जते है । ॥ 
|~ पृथ्वी का` एक दण्डक, अप्काय का एक दण्डक, तेउकाय का एक दण्डक ओर ||| 
वनस्पतिकाय का एक दण्डक । इन चारों दण्डकं पाने वले जीवों मेँ 15|| 
योगो मेँ से कितने योग पाये जाते है? 
उः- ओदारिक, ओदारिक मिश्र व कर्मण ये तीन योग पाये जाते है । | 
प्र- दायुकाय का एक दण्डक पाने वाले जीवों मेँ 15 योगों मेँ से कितने योग || 
|| प्रये जते है? । | 
उः- ओदारिक, ओदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र व कार्मण ये पांच काय योग || 
|| पये जते है? ` 
प्र तीन. विकलेन्धिय के तीन दण्डक पाने वाले जीवों मेँ 15 योगों मे से कितने || 
|| -योग पाये जते है? 
||उ- व्यवहार भाषा, ओदारिक, ओदारिक मिश्र व॒ कार्मग ये चार काय योग पाये 
जाते है । 
पर- सात नारकी का एक दण्डक, दस भवनपति के दस दण्डक, व्याणव्यन्तर का || 
एक दण्डक, ज्योतिषी का एक दण्डक, वैमानिक का एक दण्ड्‌ । इन चौदह || 
(14). दण्डक पाने वाले जीवों मे 15 (पनरह) योगों मेँ से कितने योग पाये || 
जाते है? ` 
उः-चार मन के, चार वचन के, तीन काया के । वैकरिय योग, वैक्रिय मिश्र || 
योग, कार्मण योग, इस प्रकार ग्यारह योग॒ पाये जते है । 
प्र- तिर्यच पंचन्धिय का एक दण्डक पाने वाले जीवो मेँ 15 योगो मे से कितने 
|| योग पये जाते ह? 
उः- तेरह योग. पाये जते है । ( आहारक काय योग॒ ओर आहारक मिश्र काय ||| 
योग को छोडकर } । . । । 
्र- मनुष्य का एक ` दण्डक ` पाने वाले जीरो मे 15 योगों मे से कितने योग॒ पये || 
जाते ह ?. । , । 
म~ पांच स्थावरो के पांच दण्डक पाने वाले जीवों मेँ 12 (वरह) उपयोगं मे से 
कितने उपयोग. पाये जाते हैं ? [सि 
उ~ मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर अचकु दर्शन ये तीनः उपयोग पाये जते €। 
प्र वेइन्दिय ओर तेइ्दिय के दो दण्डकं पाने वाले जीवों में 12 (बारह) उपयोगो मे 















1 दार (108) पच्चीस क पी 


से कितने उपयोग पाये जाते हे? 

'|उः- मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ओर अच्छ्ु दर्शन ये एव 

| उपयोग पाये जते है । . . 

| प्र-- चतुरिन्धिय का एक दण्डक पाने वाले जीवं मेँ 12 (वार) उपयोगो मेप 

| कितने उपयोग पाये जाते हैँ? 

उः-दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर दो दर्शन ये छः उपयोग पाये जति है । 

प्र- सात नारकी का एक दण्डक, दसं भवनपति के दसं दण्डक, `. तिर्य॑च पचन 
का एक दण्डक, व्याणव्यन्तर का एकं दण्डक, ज्योतिषी का एक दण्डक 
वैमानिक का एक दण्डक । इन पन्द्रह दण्डकं पाने वाले जीवों मेँ वारह (1) 
उपयोगो मेँ से कितने उपयोग पाये जाते है? 

उः- पहले के तीन ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन ये नौ (9) उपयोग पये जते ह। 

प्र- मनुष्य का एक दण्डक पाने वाले जीवों मे 12 (वारह) उपयोगं मे से क्र 
उपयोग पाये जाते हें ? 

उः- बारह उपयोग पाये जाते हैँ । पन्द्रह कर्मभूमि मनुष्य की अपेक्षा से। 

प्र- नारकी आदि चीवीस -दण्डक पाने वले जीवों मे आठ कमो मसे क्तो 
पाये जाते ह ? 

उः- आर्ट कर्म॑ पये जाते है । 

प्र- पांच ` स्थावरो के पांच दण्डक पने वले जीवो मे 14 (चैदह) गुग्ाने १ 
से कितने गुणस्थान पये जते हं ? 

उः- एक मिथ्यात्व॒गुणस्थान पाया जाता है । 

प्र- तीन विकलेद्धिय के तीन दण्डकं पने वले जीवो मे 14 (चैह) गुणने प 
से कितने गुणस्यान पये जते हे? 

उः- मिष्यात्व गुणस्थान व॒सारस्वादन गुणस्थान ये दो गुणस्थान पाये जते ६ । 

प्र सात नारकी का एक दण्डक, दस भवनपति के दस दण्डक, व्याणयन्तर क 
एक दण्डक, ज्योतिषी का एक दण्डक, . वैमानिक का एक दण्डकं । ९ 
चीदहं दण्डक पाने वाले जीवो में .14 (चेदहो). गुनो भे से कनि 
गुणस्थान पाये जते ह ? 

उः- मिथ्या, . सास्वादन, मिश्र, अविरति सम्यगुदष्टि ये चार॒गुणस्थान पाये जते ई । 

प्र- तिर्येच पचन्दिय का एक दण्डक - पाने वाले जीवों में 14 (चैदह) गुग्यन † 
से कितने गुणस्थन पये जते है ? 

उः- पांच गुणस्थान पाये जते दहं । ( मिष्यात्व, सास्वादन, मिश्रदष्ट, अविरति 
सम्यगूदप्टि व॒देशविरति श्रावक गुणस्थान) ये पांच गुणस्थान पाये जते है। 


प्र मनुष्य का एक दण्डक पाने वाले जीवों मे 14 (चीदह) गुणस्थानों मे से कत 
गुणस्यान पये जाते है] 


|| दण्डकं दार (109) पच्चीस बोल पच्चीसी । 


उ- 14 (चीदह) टी गुणस्थान पाये जति है । | 
प्र- पंच स्थावरो के पंच दण्डकं पाने वाले जीवों मे 23 विषयं व॒ 240 विकारौ 


म से कित्तने विषय ओर विकार पाये ` जत्ति ह? 


||उ- सिद्धय के 8 (आट) विषय व॒ 96 विकार पाये जते ह । । 
|प्र- देद्धिय का एफ ` दण्डक पाने वाले . जीरं मेँ 23 विषय व 240 विकारो || 


1} 
\ 


प सै कितने विषय ओर विकार पाये जते. है? 


{उ- 13 विषय ओर 156. विकार पाये जते है ( सपश्निद्धिय के 8 विषय व 96 | 


विकार एवं रसनेन्िय के पांच विषय ओर 60 विकार) | 
प्र- तेदन्दियं का एक दण्डकं पाने वाले जीवों मँ 23 विषय चव 240 विकारं 
म से कितने विषय ओर विकार पाये जते है? 


| उः- 15 विषय व॒ 168 विकार. प्रये जति `हे ।. | 
{प्र चतुरिन्दिय का एक दण्डके पाने वाले जीवों मे 23 विषय व॒ 240 || 


| विकारो मे से कितने विषय ओर विकार पये जते ह? 


उ 20 विषय ओर 228 विकार पये जत्ते है 


||प्र- पोच ` स्थावर व तीन विकलैन्दिय कै आठ दण्डको कौ छोडकर अवशेष सोतह | 


दण्डक पने वले जीवों में 23 विषय व 240. विकारो मे से कितने विषय || 
ओर विकार पये जाते £? । 


||उः- 23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते है । पचेन्दिय की अपिक्षा से! 


भ~ नाए्कं आदि 24 दण्डकं पाने वाते जीवों मेँ मिथ्यात्ल के दस भेदो मे से 
क्रतिने भेद पाये जते है? । 


||उ- क्सो भेद पये नते है। 
|| पचि स्थावरो के पांच दण्डकं पाने वाले जीवं मे 9 त्वो मे से कितने 


त्त्व पराये नते ह? 


||उ- सेवर, निर्जरा, मेष इन तीन. त्वो को छोडकर शेष -छः तत्व पये जाते हे? 
|| म~ पाच स्यावर के पांच दण्डकं ओर मनुष्य का एकं दण्डकं इन छः दण्डकं 


को छोडकर अवशेष 18 दण्डक पाने वले. जीवों मे 9 तत्त्वो मै ते कितने 
तत्व पये जते & ? । 


||अ- आढ तत्व पाये जति ह । ( मोक्ष ` तत्व को छोडकर) 


भ~ मनुष्य का एक दण्डक पाने वाले जीवो मँ 9 तत्वों मे से कितने तत्व 
पये जति ई? 


उ 9 त्त्व पाये जति है । 
भ~ पय स्थावरो के पांच दण्डक पाने वले जीवों मे 8 आत्मां मे से क्रितनी 
आतमा पई जाती है? 
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उः- ज्ञान व॒ चारित्र आत्मा को छोड़कर शेष छः आला पई जती ह। । 

प्रः- पांच स्थावरों के पांच दण्डक व मनुष्य का. एक दण्डकं इन छठः दण्डे ४ 
छोडकर अवशेष ( अठारह ) दण्डक पाने वाले जीवों म अठ आनना मे; 
कितनी आत्मा पाई जाती है? | 

सात आत्मा ( चारित्र आत्मा को छोडकर } - पाई जाती है.1 . ` 

प्र- मनुष्य का एकं दण्डक पाने वाले जीवं ` मे आठ आत्माओं मरे से त 
आत्माएं पाई जती है ?2 ` 

उः- आले आत्माएं पाई जाती है । वि 

प्र- सात नारकी का एक दण्डकृ, तेउकाय `का एक दण्डक, वायुकाय का ए 

` दण्डक, तीन विकलेन का तीन दण्डकं इन छः दण्डक पाने वति नैम 
छः लेश्याओं मेँ से कितनी लेश्याएं पाई जाती दै . ... 

उः- कृष्ण, नील व कापोत वेः तीन. लेश्या पार्द जाती है ` 

प्र- दस भवनपति के दसं दण्डक, पृथ्वीकाय का एक दण्डके, अफाय का 
दण्डक, वनस्पत्तिकाय का एके दण्डक, `व्याणव्यन्तर का एकं दण्डक, ईन २ 
दण्डक पाने वाले जीवों मे छः लेश्याओं में से - कितनी ` तेश्या पदं जती ट 

उः- कृष्ण, ` नील, कापोत व ॒तेजो ये चार लेश्या पाई जातीः है । 

प्र- ज्योतिषी देवता का एक दण्डक पाने वाले जीवों मै छः लेश्याओं मेते किति 
तेश्या पाई जाती है? 

उः- एक तेजो लेश्या पा जाती है । 

्र- वैमानिक देवता का एक दण्डक पाने वाले जीवों मे छः लेश्याओं मे से कित 
लेश्या पादं जाती है? 

उः- तीन लेश्या पाई जाती है जैसे ~ तेजो लेश्या, पदूम॒लेश्या ओर शुक्त लेश 

प्र- तिरय॑च पचन्िय का एक दण्डक ओर मनुष्य .का एक दण्डक इन वो द 
पाने वाले जीवों मे छः लेश्याओं मे से कितनी लेश्या पाई नाती टै! 

उः- छा लेश्या पाई जाती हैं । 

प्र- पांच स्थावरो के पांच दण्डक पाने वाले गजीरवो तीन दृष्टयो में 
कितनी दृष्ट्यां पाई जाती हि? । ९, । 

उः- एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है । 

प्र- तीन विकलेन्दिय के तीन वण्डकं पाने वाले जीवों में तीन द्यो मे 
कितनी दृष्टियां पाईं जाती है? 

उः- दो सम्यगूदष्टि ओर मिथ्यादृष्टि पाई जाती है । 

प्र- पांच स्थावर, तीन विकलेन्दरिय के. आट दण्डकं को छोडकर अवशेष सोलह दः 
पाने वाले जीवों मे तीन दृष्टयो मे से कितनी दृष्ट्यां पाई जाती 


।उः तीन दृष्टियां पाई जाती 
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प्र- पांच स्थावरो के पांच दण्डक, तीन विकलेन्िय का तीन दण्डक इन आठ | 
दण्डक पाने वले जीवों मे चार ध्यानं मेँ से कितने ध्यान पाये जते है? || 
उः- दो ध्यान पये जाते ह - आर््तध्यान ओर रोद्रध्यान । | 
प्र- सात नारकी का एक दण्डक, दस भवनपति का दस दण्डक, तिर्वचव पंचेन्धिय|| 
कां एक दण्डक, वाणव्यन्तर का एक दण्डक, ज्योतिषी - का एक दण्डक ओर || 
वैमानिक ` का. एक दण्डक ` इन' पन्द्रह दण्डक पाने वाले. जीवों में ` चार ध्यानं || ` 
म से क्रितने ध्यान पये जाते है? ८ 4 | 
|उः- तीन ध्यान पाये जते 'है ( शुक्ल ध्यान को छोडकर ) ५ 
|प्र- मनुष्य का एकं दण्डक पाने वाले जीवों मे चार ध्यानं मे से. कितने "ध्यान || 
| - 5 पये जति दै ? | ५ 
|उ- चारं ध्यान पाये जते £ । । 
प्र-.नारकी ` आदि चीवीसः दण्डक -पाने वाले जीवों मेँष्ठः व्रयो मेँ से कितने द्रव्य || 
प्रये जाते -ह ? व । 
|| उः- षहँ द्रव्य पये जाते. ह । | 
||प्- सत॒ नारकी `का एक दण्डकं पाने वले--वों मेँ जीव रशि के 563. भेदो || 
मे से कितने भेद पयेः-जाते है? ˆ`. | 
||उ- नारकी के 14 भेद पाये: जाते ह :। भ | 
प्र दस भवनपति्यो के दस दण्डकं मेँ से नागकुमार के एकं दण्डक पाने वले || 
जीवों मे जीव. राशि के 563 भेदो मेँ से कितने भेद पाये जते है? 
उः- नागकुमार देवता के पर्याप्ता ओर अपर्याप्त दो भेद पये जाते है ।. 
्र- पुवर्णकुमार `के एक -दण्डक . पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदो में| 
|| से कितने भेद पाये. .जाते है? । 
|स पवर्णकमार -देवता के -पर्याप्त ओर. अपर्याप्ता दो भेद पाये जते है। . || 
||१- विद्युतकमार ` देवता के ` एक दण्डक पाने वाले जीवों मे जीव रशि के 563 || 
भेदो में -से कितने.भेद पाये जाते है? 
||उ- विद्युतकुमार ` देवता कँ - पर्याप्ता -ओर अपर्यप्ता दो भेद पये जते है । 
अग्नकूमार -देवता के एक दण्डक पाने वाले जीवो मे जीव राशि के 563 || 
भेदो मे से कितने भेद पाये.जेते है? ` 
उ अन्निुमार देवता के -पर्याप्ता ओर अपर्याप्त दो भेद पाये जते हे । | 
प्र- दीपकुमार देवता के एक ` दण्डकं पाने वाले जीवों मे जीव राशि के 563 
॥ भेदो मे से कितने भेद पाये जते ह? । | 
|| दीपकुमार देवता के पर्याप्ता ओर अपर्याप्त दो भेद पाये जते है । | 
भ~ उदधिकुमार देवता के एक दण्डक पाने वाले जीवों मे जीव राशि के 563 


च 4 























। 3 उदधिकुमार देवत्ता के पर्याप्ताः ओर अपर्याप्त दो भेद पाये जते है, | 

| प्र- दिशाकुमार देवता के एक दण्डक पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 5 
भेदों मे से कितने भेद पाये जाते है? . 

उः~ दिशकुमार देवता के पर्याप्ता ओर अपर्याप्त दो भेद पाये जते. ह। 

| प्र:- पवनकुमार देवता -के एक दण्डक . पाने वाले जीर्वो मेँ जीव राशि के 5 

| भेदं में से कितने भेद पये जते है? 9 

| उः- पवनकुमार देवता के पर्याप्ता ओर अपर्याप्त दो भेद पाये जते है 1 

प्रः- स्तनितकूमार देवता के एक दण्डक पाने वाले जीवों मे जीव राशि के 563 

| भेदा मे से कितने भेदं पाये जते है? ` 

| उः- स्तनितकुमार देवता के पर्याप्ता ओर अपर्याप्त दो भेद पाये जति ह। 

| प्र पृथ्वीकाय का एक दण्डक पाने वाले जीवों में. जीव राशि के 563 मेदो मे 

| से- कितने भेद पाये जाते ह? 

उः- सुक्ष्म, वादर, अपर्याप्त ओर पर्याप्ता चार भेद पाये जते ह । 

पर- अप्काय का एक दण्डक पाने वाले जीवो मेँ जीव राशि के 563 भेव > 

| से कितने भेद पाये जाते है? 

उः- सुक्ष्म, बादर, अपर्याप्त ओर पर्याप्ता चार भेद पाये जाते है । 

प्र- तेउकाय का एक दण्डक पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदो मे 
से कितने भेद पाये जाते है? । 

उः- सुक्ष्म, वादर, अपर्याप्त ओर पर्याप्ता चार भेद पाये जाते ह । 

प्र- वनस्पतिकाय का एक दण्डक पोने वाले जीवों मे जीव राशि के 563 भौ 

मे से कितने भेद पाये जाते हैँ? 

उः- सूक्ष्म, साधारण, प्रत्यक इन तीन के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता छः भेद पाये जते ह 

श्र- वेडनदिव - का एक दण्डक ` पाने वाले जीवों में -जीव राशि फ 563 भदो मे 
कितने भेद पाये जाते है ? 

उः- वेइन्िय . के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता दो भेद पाये जाते है ।. 

प्र तेडन्बिय का एक दण्डक पाने वाले जीवो मेँ जीव रुशि के 563 भेदो रम 
से कितने भेद पाये जते है? 11 

उः- तेइन्िय के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता दो भेद पये नते है. . 

प्रः- चतुदिन्िय का एक दण्डक. पाने वालः जीवों मे जीव राशि के 63 भे 
मे से कितने भेद पाये जाते ह? 

उः- चतुरिन्दिय के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता दो भेद पाये जति है । 
प्रः- तिर्यच ` पंचेन्धिय के एक दण्डकं पाने वाले जीवों मेँ जीवं राशि फे 563 

- भेदों मेँ से कितने भेद पाये जते है? 

वीस (20 ) भेद पाये जाते ह जैसे - पांच असन्नी तिर्यच के पर्याप्ता ओैर 





द्वार । । (113) पच्चीस बोल -पच्चीसी 





अपर्याप्त दस (10) भेद ओर पांच सन्नी तिर्यच का अपर्याप्त ओर पर्याप्ता || 
(10) भेद । कुल वीस (20) ` भेद हुए । | 
प्र-मनुष्य का एक दण्डक पाने ` वाले जीवो मेँ जीव राशि के 563 भेदं मे | 
से कितने भेद पाये जाते. -है ? . ` | 
उः- तीन सौ तीन (303) भेद पाये जते है । जेसे ~ कर्मभूमि के 15 (पनरह), 30 || 
 अकर्मभूमि के `ओर 56 अन्तरदीप ये कुल 101. भेद -हुए । इन 101 के || 
अपर्याप्त ओर पर्याप्ता के भेद से.202 भेद हुए ओर -101 सम्मर्टिम असन्नी || 
अपर्याप्त मनुष्य के कुल. 303 भेद - हुए 
र- व्यणयन्तर का एकं दण्डक पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदों|| 
मे से कितने भेद पाये जाते है? 
उः- 52. भेद पये जाते है जैसे.- 16 वाणव्यन्तर के ओर 10 (दस) त्रिजंभमक के, | 
¦ इन 26. अपर्यप्ता ओर पर्याप्ता कुल ` 52 भेद पाये जाते हे । | 
प्र-ज्योतिषी का एक दण्डक पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदों|| 
मे से कितने भेद पाये जाते है? । 
४- वीस (20) भेद पाये जाते है जसे ~ पांच (5) ज्योतिषीचर ओर पाच (5) | 
ज्योतिषी अचर इन दस के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता वीस (20) भेद हुए । || 
प्र-वैमानिक का एक दण्डक पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदं || 
मे से कितने भेद पाये जाते है? 
उॐ- 76 भेद पाये जाते है जैसे - 12 वैमानिक, 3 किल्विषी, 9 लौकान्तिक, 9 
¡| ` ग्रेवेयके -ओर 5 अनुत्तरविमान ` इन 38 .के ` पर्याप्ता ओर ` अपर्याप्त 76 भेद हए । 
प्र नारकी आदि 24. दण्डक पाने वाले. जीवो मेँ अजीव राशि के 560 भेदों में 
| से क्तिनि भेद पये जाते ै? 
उ पच सौ गुणसाठ (559) भेद पाये जाते है ( आकाशा. का एक स्कन्ध को 
छोडकर तेरहवे गुणस्थान की . अपेक्षा से ) 
भर तिरयचे पचद्धिय का एकं दण्डक ओर मनुष्य का एक दण्डक । हन दो दण्डको 
फो छोडकर अवशेष 22 ( वाईस ) .दण्डक . पाने वाले जीवों में श्रावक के 12 
तों मेःसे कितने ब्रत पाये जते है? . = 
उ एकं भी व्रत नही पाया जाता है । क्योकि व्रत प्रत्याख्यान ~ 
(प तिव॑च पचनिय का एकः दण्डक ओर मनुष्य॒का एक दण्डक 
पाने वले जीवों मे श्रावक कै 12 व्रतो मेँ से कितने ५ 
ऽ बारह (12) ब्रत पाये जाते ह । 
भ मनुष्य का एक दण्डक, को छोड़कर अवशेष तेईस (23) 
मे साघुमी के पांच महा्रतो मे. से कितने महा्रत ५। 
 ऽ- एकं भी महाव्रत नहीं पाया जाता है । 


५. दण्डक द्वार द (114) ` - पच्चीप वपर 

मनुष्य का एक दण्डक पाने वाले जीर्वो मेँ साधुजी के पांच .मह्रतँ पे 

| कितने महाव्रत पाये जते ह? 

उः- पांचँ महाव्रत पये जाते ह । । 

| प्र- तिर्यच पचेन््िय का एक दण्डकं ओर मनुष्य का एकं दण्डक । ईन दो दषे 
को छोडकर अवशेष वाईस (22) दण्डक ` पाने वाले जीरो मे .49 भगं मे पे || 
कितने भागे पये जाते ह ? = 

` |उः- एक भी भागा. नहीं पाया जाता है । । ४ 

| प्र- तिर्यच पचेन्िय का एक दण्डक ओर ` मनुष्य कां एक दण्डकं, इन दो. दण्ड 
पाने वाले जीवों मेँ 49 भागों मे सै कितने भंगे पाये जते ह? 
गुणपचास (49) भागे पाये जाते है । 

प्र- मनुष्य का एक ` दण्डक को छोडकर अवशेष . तेईस (23) दण्डक पाने "वाते व 
मे पांव चारित्र मेँ से कितने चारित्र पाये जते. दै? . 

उः- एक भी चारित्र नहीं पाया जाता है 1 क्योकि ये सभी सर्ववरती चास्रं धप 
नहीं कर सकते । 

प्र- मनुष्य का एक दण्डक पाने वाले जीवों मे पांच (5) चत्र मेः से कि 
चारित्र पाये जाते है? ` ५ | न 

उः- पांचोँ चारित्र. पाये जाते है । ` 
















॥ पच्चीस बोल पच्चीसी || 


लेश्या-दार्‌ 
सत्रहवे वोले तेश्या, छः - 1. कृष्ण ॒लेश्या, 2. नील ॒लेश्या, 3. कापोतं लेश्या, || 
| तेजो लेश्या, 5. पदूम॒लेश्या, 6. शुक्ल ॒लेश्या । 
प्र- तेश्या किसको को कहते है ? 
उ- जिसके दवारा आत्मा कमं से लिप्त होता है,. तथा जो योगों की. प्रवृत्ति से| 

उतत्र होती है, तथा मन के शुभाशुभ परिणामों को लेश्या कहते हं । । 
प्र- कृष्ण लेश्या, नील ॒लेश्या; कापोत .-लेश्या इन तीन लेश्या पाने वाले जीवों मेँ || 

चार गतियो मेँ से कितनी गत्यां पाई जाती है? . 








उः- एक नरकं गतिः पाई जाती . 8 । 

|प्र- टो तेश्याः पाने वाले जीवो में चार गतियों में से कितनी गतियां पाई जाती है ?|| 

उ~ तीन गतियां पाई जाती हे । ( नरक गति. को छोडकर ) । | 

प्र- कृष्ण ` लेश्या, नील लेश्या; ओर कापोत. लेश्या इन तीन ॒लेश्या पाने वले. जीवों || 

, भें पर॑चि जातियों मंसे कितनी जातियां पाई जाती है? | 

उः- तीन . जतियां पाई जाती है रैसे-बेदन्धिय जाति, तेइन्धिय जति एवं चतुरिन्बियः || 
जाति । | 

प्र- कृष्ण लेश्या, ` नील लेश्या, कापोत लेश्या ओर तेजो लेश्या इन चार लेश्या पने | 
वले जीवों मे पांच जातियों मँ से कितनी जातियां पाई . जाती है? 

उः- एक एकेन्िय जाति पाई जाती हे । 

प्र षहँ - लेश्या. पाने वाले जीवो मे पांव जातियों मेँ. से कितनी जातियां पाई 

- जाती है? 

उः~ एक पंचेन्धिय जाति पाई जाती ३ । 

भ कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, ओर कापोत लेश्या इन तीन लेश्या पाने वाले जीवों 
मे ष्ठः काया मेँ से. कितनी काया पाई जाती है? 

उदो काया पाई जाती है जैसे - तेउकाय ओर वायुकाय । 

9: कृष्ण ` लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या ओर तेजो लेश्या इन चार लेश्या पाने 
वाले जीवों मे छः काया मेँ से कितनी- काया पाई जाती हे? 

ॐ तीन काया पाई जाती 8 - जैसे पृथ्ीकाय, . अप्काय ओर वनस्पति काय । 

प्र-ष्ं हेश्या पाने वाले जीवों मेँ छः काया मेंस कितनी काया पाई जाती ह? 





























४ कृष तेश्य, नील तेय, कापोत ` ेश्य, तेनो लेश्य, पद्म ॒हेश्या ओर शुक्ल लेशा 
इन छ: लेश्या पाने वाले जीर्वो मे छः पर्यपतियों मे से कितनी पर्यप्तियां पाई जाती है ? 






`" 14 1 
तेश्या दार (116) - पच्चीत वेत पव 


उः- र्ट पर्यततियां पई जाती £ । । 
कृष्ण लेश्या, नील तेश्या, कापोत ले्या ओर तेनो तेश्या इन चार्‌ तैश्चा फो 
वाले जीवों मे ठः पर्यापियां मे से कितनी - पर्यापियां पाई जाती है? 
उः- चार पर्यतिर्यां पाई जाती है ( भाषा पर्याप्ति आर मन पर्याप्तिं को शह ) 
प्र- कृष्ण ॒लेश्या, नील तेश्या ओर कापोत लेष्या इन तीन तैश्या पने.वते जे 
- मे छः परयत्तियां मे. से कितनी प्य्तियां. पाई जातीः ह ? ०6 
उः- पांच प्यप्तियां पाई जाती 8 ( मन पर्याप्ति को छोडकर )1 : 
प्र- टो लेश्या पाने वाले जीवो मे पाच शरीर मे से कितने शरीर पये गति ह? 
उः- परचों शरीर पये जाते ह । 
पर- हों लेश्या पाने वाले जीवों मे 15 योगों मेँ से करितने योग प्रये जते ई 
` ।उः- प्द्रह योग पये जते &। 
प्र- छो लेश्या पाने वाले जीवो ओं 12 उपयोगो मेँ से कितने उपयोग पये जते है? 
<~ दस उपयोग पाये नाते है । ( केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन को छेकः) 
पर कृष्ण लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेश्या इन तीन तेश्या पने वते जीव 
म 12 उपयोगो मेँ से फितने उपयोग पाये- जाते &? 
उः- छः उपयोग पाये जाते है जैसे - पहले के दो ज्ञान, दो अन्नान, दो दशन । 
मर~ कृष्ण लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेश्या मे मिथ्यात्व के दसो मेदो मे 
कितने भेद पाये जते &ै? 
उ:- दसों भेद मिथ्यात्व के पाये जाते ह । 
प्र तेनो, प्रुम ओर शुक्त ेश्या मे मिष्यात्व के कितने भेद प्रये जति है? 
उः. मिध्यत्व के दस ही भेद पाये जाते है । 
प्र तेनौ लेश्या, पदुम लेश्या ओर शुक्ल लेश्या पाने वाते जीवों मे 12 उपयोगे 
मे से कितने उपयोग पये जते €? ` 
उः सात उपयोग पाये जाते है जैसे - पले के चार ज्ञान ओर. तीन दर्शन । 
-. |म्र- शुक्त लेश्या पाने वाले जीवों: मे 12 उपयोगो मे `ते - कितने उयोग पयि 








उः- नौ उपयोग पाये जाते है ससे - पंच ज्ञान ओर चार ` दर्शन । ४ 
प्र छी ` लेश्या पाने वाले जीवों मे आठ कमं मते कितने कर्म प्रयिः जति है 
 [उः- आँ कर्मं पये जते है। -. - 

म छो लेश्या पाने वाले जीवों मे 14 गुणस्थानोः मे से कितने गुणस्थान पतर 

- जाते हैँ ? ` 

उः छः गुगस्यान .पाये जाते हँ जैसे - पहले .गुणस्थान से लेकर. छठे गुणस्थान तक । 
प्र तेजो लेश्या, पदम तेश्या ओर शुक्ल लेश्या इन तीन लेश्या पाने वते जव 
छः मे 14 गुणस्थानों मे से कितने गुणस्यान पायै जते है? 























् दार - (117) पच्चीस बोल पच्चीसी | 


- एक, सातवां अप्रमादी साधु . गुणस्थान पाया जाता है । 
- शुक्त तेश्या पाने वाले जीवों मे 14 गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान पाये 
जते ह? 
- छः गुणस्थान पाये जते है. (आ्वे गुणस्थान से लेकर तेरह्वे गुणस्थान तक के} || 
हो लेश्या पाने - वाले जीवो मे पांच इन्धियां के. 23 विषय ओर 240 
विकारं मेँ से कितने. विकार पाये जते है? च 
- 23 विषय ओर 240 विकार पाये जते रहै । 
हों तेश्या पाने वले जीवों मे नव तत्त्वो में से.कितने तत्व पाये जाते है ? || 
- आठ तत्व पाये जते है - ( मोक्ष तत्व को छोडकर यहां लेश्याओं मे आठ || 
त्वो का ही उतल्तेख कियागया है मोक्ष त्त्व का निषेध करने का कारण || 
यह है कि लेश्या ` तेरह्वे गुणस्थान, तक -ही . पाई जाती है । चवदरवे गुणस्थान || 
मे तेश्या नहीं पाई जाती है. जबकि. मोक्ष तत्व को प्रमुख सूप से चवद्े || 
गुणस्थान मेँ ही माना गया है) 
-ष्ठः तेश्या पने ` वाले . जीवों मे आठ आत्माओं मे से कितनी आत्मा पाई 
जाती है? । 
~ आठ अत्मा पाई जाती है । 
- कृष्ण तेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेश्या इन तीन लेश्या पाने वाले जीवं 
मे 24 दण्डको में से कितने दण्डक पाये जते हैँ? 
~ 22 ( वाईस ) दण्डक पाये जाते ह ( ज्योतिषी का एक दण्डक ओर वैमानिक || 
देवता का एक दण्डक इन. दो दण्डकों को छोडकर ) । 
~ पाने वाले जीवों में ` चीवीस दण्डकं मेँ से कितने दण्डक पये || 
जते ह? 
~ 18 (अगरह) दण्डक पाये जते है जैसे - भवनपति का दस दण्डक, पूथ्वीकाय || 
का एक दण्डक, अप्काय का एक.दण्डक, वनस्पतिकाय का एक दण्डक, तिर्यच || 
पवन्रिय का एक दण्डक, मनुष्य ॒का एकं दण्डक, व्याणव्यन्तर का एक दण्डक, 
ज्योतिषी का एक दण्डकं ओर वैमानिक का एक दण्डक कूल अठारह दण्डक || 
हुए । 
~ पद्म ष पाने वाले जीवों मे चौवीसं दण्डको मे से कितने दण्डक ` पये || 
जाते 2? # । 
~ तीन दण्डक पाये जते है जैसे -.तिर्वच पचेन्धिय का एक दण्डक, मनुष्य का || 
एक दण्डकं, वैमानिक का एक दण्डक । कुलः तीन दण्डक हुए । | 
भ~ शुक्त ॥ पाने वाले जीवों मे चीवीस दण्डको मे से कितने दण्डक पाये 
जाते ? 


= वोत पवतर 





|| एक दण्डक, वैमानिक का एक दण्डक । कुल तीन दण्डक हुए 

|| प्र:- कृष्ण ॒तेश्या, नील तेश्या ओर कापोत लेश्या इन तीन लेश्या पाने वते भै 
मे तीन दृष्टियां मेँ से कितनी दष्टियां पार जाती है? 

||उः- दो दृष्ट्यां पाई जाती है जैसे - मिथ्या दृष्टि ओर मिश्र दृष्टि। ` || 

(| प्र- तेजो लेश्या, पदूम लेश्या ओर शुक्ल लेश्या पाने वाले ` जीवो मे. तीन दष्िं|| 

मे से कितनी दष्टियां पर्द जाती ह? 


|| उः- तीन ध्यान पाये जाते है जसे - आर््तघ्यान, रीद्रध्यान ओर धर्मघ्यान । 

| प्र- तेजो तेश्या, पद्म लेश्या ओर शुक्त इन तीन रेश्या पाने वते जीवों पे 

चार ध्यानं मेँ से कितने ध्यान पाये जातें? 

| ठः- एक धर्मध्यान पाया जाता है । सातवे गुणस्थान की ` अपेक्षा से। 

| प्र- एक शुक्ल लेश्या पाने वाले जीवो मे चार ध्यानं मेँ ते कितने ध्यान प 

|| जाते ह? 

|| उः- चारों ध्यान पये जते है । 

| प्र-ष्ठहों लेश्या पाने वाले जीवों मेँ ठः व्रयो मे से कितने द्रव्य पाये जते ह! 

|उः- छँ द्रव्य पाये जाते हैँ 

|प्र- कृष्ण लेश्या पाने वले जीवों मे जीव राशि के 563 भेदो मँ से क्ति 

| भेद पाये जत्ते ह? ४ । 

|उः- 459 ( चार सौ उनसाठ ) भेद पाये जते ह ¦ जैसे - पांचवी, षटठी, सात 

| नारकी के अपर्याप्त ओर पर्याप्त के छः भेद, तिर्यच के 48 (अङ्तालीस्‌) भ 
मनुष्य के 303 (तीन सौ तीन) भेद ओर देवता के 102 (एक तौ व| 
भेद, भवनपति के 10, परमाधामी के 15, व्यन्तर के 16, चृम्भकके 0 | 
51 के पर्याप्ता ओर अपर्यप्ता एक सी दो ( 102 ) भेद. हुए 

प्र- नील लेश्या पाने वाले जी भ जीव॒ राशि के 563 भदो मे से किते 
भेद -पाये जाते है? 

उ 459 ( चार- सौ उन्नसाठ } मेद .पाये जाते ह । जसे - तीसरी, चीयी, ` पा 
नारकी - के अपर्याप्त ओर पर्याप्त छः, तिर्यच के 48 (अडतालीस).भेद, मनुष्य“ 
303 (तीन सी तीन) भेद, देवता के 102 (एक सी दो) भेद, भवनपति 
के 25 ( पच्चीस ) भेद ओर वाणव्यन्तर के छव्वीस ( 26 } भेद । इन 51 $ 
पर्याप्ता ओर अपर्याप्त 102 (एक सौ दो) भेद हए । ` ` 


प्र- कापोत लेश्या पाने वाले जीवों मे जीव रशि के 563 भेदो मे से क्कि 
...--. भेद पाये जाते ह? 











८ दवार (119) | पच्चीस बोल पच्चीसी || 





2 459 ( चार॒सौ उन्नसाठ ) भेद पाये जते ह ¦ जेसे ~ पहली, दूसरी, तीसरी, || 
नारकी के छः भेद, तिर्यच के 48 (अडतालीस) भेद, मनुष्य के 303 ( तीन सौ | 
तीन) भेद,. देवता के 102 (एक सी दो) भेद, भवनपति के 25 ( पच्चीस } || 

। ओर बणव्यन्तर के छव्वीस ( 26 ) भेद । इन 51 के पर्याप्ता ओर अपर्यप्ता || 
102 (एक सौ बो) भेद हूए ।. । 

प~ तेजो लेश्या पाने ` वाले जीवों में जीव राशि के 563 भेदं मेँ से कितने || 
भद्र पये जते है? | 

-343 भेद पाये जते है । जसे - तिर्यच के 13, बादर पृथ्वीकाय, अप्काय, || 
वनस्पतिकाय के " अपर्याप्त तीन भेद, सत्री पंचेन्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्ता दस || 
भेद, मनुष्य के 202, 15 कर्मभूमि, 30 अकर्ममूमि, 56 अन्तरदीप इन 101 || 
. के अपर्योता- ओर पर्याप्ता 202 भेद, -देवता के 128, 25 भवनपति, 26 ||| 
वाणव्यन्तर, 10 ज्योतिषी के,. 2 वैमानिक के पहले दूसरे देवता के ओर 1 ||| 
प्रथम किल्विषी के. इन 64 के अपर्याप्त ओर पर्याप्त कुल 128 भेद हुए ॥| 

~ पम लेश्या पाने वाले जीवो मेँ जीव राशि के 563 भेदं मे से कितने || 
भेद पाये जते है? 

8- 66 भेद पाये जाते है जैसे - तिर्यच के 10 ( सभी पंचेन्धिय के पर्याप्ता || 
ओर अपर्यप्ता 10 } कर्मभूमि के 30 ( 15 कर्मभूमि मनुष्य के अपर्याप्त ओर ||| 
पर्याप्ता ) देवता के 26 ( तीसरा, चौथा, पांचवा देवलोक, दूसरा किल्विषी एक || 
ओर नव लौकन्तिकं देव इन तेरह के पर्याप्ता अपर्याप्त 26 कुल 66 भेद || 
हए । । 

~ शुक्ल लेश्या पने वाले जीवों मे जीव रशि के 563 नेदं मे से कितने | 
भेद पये जते है? . | 

ॐ 84 भेद पाये जते है जैसे - तिर्यचव के 10 (सत्री तिर्यच का पर्यपता | 
भर अपर्योत्ता) कर्मभूमि मनुष्य के 30 (15 कर्मभूमि मनुष्य के परयत || 
ओर भपर्याता 30 } भेद ओर देवता के 44 (छठे देवलोक से वाद्व || 
देवलोक तक के 7 देवलोक, तीसरा किल्विषी एक, नौ `गरवेवक के ओ पंच || 
अनुतेरविमान के 5 इन 22 के अपर्यापतता ओर पर्याप्ता 44 भेद हुए । | 

प्र षहो तेश्या पने -वाले जीवों मे अजीव राशि के 560 भेदो मे. से कितने 
भेद पये जाते &? . ` 

> पय सौ सत्तावन ( 557.) भेद पाये जाते है ( धर्मा+ अधर्मा, आकाशा. के 
तीन च्र्न्धो को छोड़कर ) । ` 


= षहो हेश्या पाने वाले जीवों में श्रावक के 12 व्रतो मे से कितने व्रत 
पये जाते & ? 
२ श्रावक के 12 ब्रत पाये जाते है । । 


५. 
८ द 


लेश्या दार (120) पच्चीप वेत प 


प्र-षर्ढो लेश्या पाने वले जीवों मे साधुजी के पांच महाव्रती म से क्ति 
महाव्रत पाये जाते ह ? 

उः- पांचो महाव्रत पाये जाते हें । 

प्र- षठो तेश्या पाने वाते जीवं मे 49 भागो में से कितने भागे पवये जते ट 

उः- 49 भागे पाये जाते है । 

प्र- कृष्ण लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेश्यां इन ` तीन. तेश्या प्राने" व 
जीवों मेँ पांच चारित्र मे से कितने चारित्र पये जते है? 

उः-दो चारित्र पये जते ह। 

प्र- तेजो तेश्या ओर पदूम तेश्याइन दो ैश्या पाने वाले जीवों मे एंव चल 
मे से कितने चारित्र पये जति है? 

उ:- तीन चारित्र पाये जते £ । जैसे - सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चि, 
परिहार विशुद्ध चारित्र ! । 

प्र- शुक्ल लेश्या मे पांच चारो में से कितने चारित्र पाये जते ६? 

उः- पाचों चारित्रे पाये जाते ह । 


करते ड 
नोट ~ तेजो, पदुम ओर शुव्ल लेश्या वाले. अपर्याप्त अवस्था मेँ काल नही कतं £| 


() (3९८ ^ (<, 


सष (1) 
12 


` विचार . . | 
जिसने मन को साध लिया,. ` 
उसने सब कुछ साध लिया, 
जिसने मन. को नही . साधा 
उसने जीवन मेँ कुछ भी. नहीं साधा । 


९. - सुमति मुनि 


(121) पच्चीस बोल पच्चीसी | 


 हुष्टि -द्वार | 
, अलरवे बोले दृष्टि तीन - (1) सम्यक्‌ दृष्टि (2) मिथ्या दष्ट (3) || 
|. सम्यक्‌ मिथ्या हृष्टि (मिश्र दृष्टि) । | 
प्र- हृष्टि किसे कहते ह ? 
8 ~ अन्तः करण की प्रवृत्ति याने श्रद्धाः के भावों को अर्थात्‌ मन के अभिप्राय को || 
!| दृष्टि कहते & । । 
प्र- तीन दष्टियां पाने वाले जीवों मेँ चार गतियो मे सै कितनी गतियां पाई || 
| जत्ती है? । 
उः- चारों गतियां पाई जाती है । 
प्र एकोत मिथ्या दृष्टि पाने वाले जीवों में. पाच जति्यो मे से कितनी जतियां | 
पाई जाती है?.. ` .. | 
} |उ- एक ` एकेन््िय जाती पाई जाती रहै । | 
-एकोत ` सम्यकू दृष्टि ओर. मिथ्या दृष्टि इन दो दृष्टि पाने वाले जीवों ये | 
- प्रच तियो . मेँ से . कितनी जतियां ` पाई जाती है? | 
| चार जातियां पाई जाती है, . जेस - वेडन्धिय - जाती , तेडग्धिय जाती , चतुरिन्धिय 
~| जाती ओर पंचेन्धिय जाती । 


|पर- तीन दृष्टियां पाने वाले जीवों मे पांच जियो मे से कितनी जतियां पाई 
जाती है 


उ एके पचेद्धिय जाती ` पाई जाती & । 
र एके मिष्यादष्टि पाने वाले जीवों मेँ छः काया मेँ से कितनी काया पाई | 

जाती है | 
२ पाय काया पाई जाती ह (चसकाया को छोडकर) । । 
प्र तीन दृष्टां पाने वाले जीवों मे छःकाया मसे कितनी काया पार जाती हे? 
उ~ एक त्रसकाया पर जाती £ । | 


म तीन दृष्ट्यां पाने वाले जीवो मे पांच इन्धि मे ते कितनी इन्धिया पाई || 
जाती 8 | 


||उ- पर्चो इनधिया पाई जाती & । 


प्र ध दध्यां पाने वाले जीवों मे छः पर्यापियो मे से कितनी पर्यप्तियां पाई || 
जाती है? 


° एय पर्यत्तियां पाई जाती & । 


9 ह दष्टं पाने ` वाले जीवों में स चल प्राणों में से कितने वल प्राण पाये 
जाते है 


९ दतो वप्रा पाये जाते & । 






दृष्टि दार (122) पच्चीत येत पव 4 














प्र- मिष्या दृष्टि ओर मिश्र दृष्टि पाने वाले जीवो मे पंच शरीरे मेषे रि 
शरीर पाये जाते है? | 
उः~ चार शरीर पये जाते ह । ( आहारक शरीर को छोडकर ) । | 
प~ सम्य्‌ दप्टि पाने वाले जीवों मे पांच शरीरो ये सै कितने शरीर एय नते? 
उः- पाचों शरीरपये जते ह । ५ 
्र- मिष्यादष्टि पाने वाले जीरो पनरह योगो मे से कितने योग प्रये जौ? 1 
<~ तेरह योग॒पाये जाते ह (आहारक योग ओर जआह्यरक मिश्र यग को छोडकर 
म्र मिश्र दष्टि पाने वाले जीवों में प्रह योगों भे से कितने योग एवे ने! 
उ दस योग पाये जते है (ओदारिक मिश्र योग, वैश्निय मिश्र येग, अह 
योग, आहारक मिश्र योग ओर कर्मण काय योग । इन पांव योगको भ 
सम्यक्‌ दष्टि पाने वले जीवों मे पनरह योगों मे से कितने योग एये जाते £ 1 
उः- पन्द्रह योग पाये जाते & । ॥ | 
पर~ मिच्यादष्टि ओर मिश्रष्टि इन दो दृष्ट्यां पाने वाले जीवं. मेँ वारह मर् | 
मे से कितने उपयोग पाये जाते हे? | | 
उ छः उपयोग पायै जाते है । ( जैसे तीन अज्ञान ओर पहले के तीन क) 
भः- सम्यक दष्टि पाने वले जीवों मेँ वारह उपयोगो मे से कितने उपयोग एर | 
। जाते हैं? । 
उः नव्‌ उपयोग पाये जते है । रसे - पांच ज्ञान ओर चार दर्शन । 
भीन दषा पे वा जीरो मे जा को भे से किलोर्मपरे चत ह! 
|उः- आँ कर्म॑पाये जते & । | | १ 
भः मिच्यादष्टि पाने वाले जीवों मे 14 गुणस्यानं मे से कितने गृणस्थान पाये जति | 
उ. एक मिथ्यात्व गुणस्यान पाया जाता है} ` जत ॥ 
प्र- मिश्र दृष्टि पाने वाले जीवों मे 14 गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान. पाये जति ८ । 
उः एक तीसरा मिश्र दृष्टि गुणस्थान पाया जता है । ् । 
भः सम्यक्‌ दष्टि पाने वले जीवों में 14 गुणस्थानो मे से ` कितने गुणस्थान ५ | 
जाते है? : । । । 
उः- वारह गुणस्थान पाये जाते & ( पहला ओर तीसरा गुणस्थानः को छोडकर ० 
प्र- तीनो दृष्ट्यां पाने वाले जीवो ये पाच इद्धियो . के 23 विषय ` ओर 240 ५ 
मे से कितने विषय ओर. विकार पाये जते है? क + 
उः 23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते हें । # 
भ~ मिष्यादष्टि ओर मिश्रदष्टि पाने वाले जीवों मे मिव्याल्र के दस भेदो मेप | 
` कितने-भेद पाये जते ह ? ५० । | 
उः दसो भेद पायै जाते हे । । | 


५... भम्यन् दष्टि पाने बले जीवों मे मिय्यातल्र के दस दो मे च किते भ | 









ध -- ~ पच्चीस 


पथे जते दै 
५ एक भी, भेद मध्यात का. नरी. -पाया जति हे । | 
्- मि्यदष्टि ्रहष्ट ` पन ` वि जीवो मे त्वौ मे से. कितने तत्व | 
पाये जति है 
हः त्व . पये जति ईह! जसे जीव तत्त्व, अजीव त्व, पुष्य तत्तव, पाप ॥ 
त, . आश्रव ततत, च तत्तव । 

नवतत्वौ मै से कितने त्त्वं पये जति. ह ? || 







। सम्यक्‌ . दष्ट पाने वाले. जीवो. मृं नवत 

1 नवत्त पये. जति, है । = = 

पिय ओर मिश्र याने वले जीवो मे आः जलां मे से कितनी 

"| आत्म पा जाती शि वा 

\|उ- छः आला पाई जाती हे ( ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आला को छोडकर ) 1 | 
पाने वाले जीं मे आल्माओं मे से कितनी आत्मा पाई .|| 


|~ सम्यक्‌ हृष्टि पा 
॥ जाती है 
उ-.अले आत्मा पई, जाती ४ 4 वि | 
{- एकान्त मिष्यादष्टि पाने वति जी मे चीवीस दण्डो मे से कितने व्डक | 
उ: पच -दण्डक पये. जते ह्र जसे - पृथ्वीकाय का एक दण्डक,  अष्काय का एकं || 
तेउकाय का एक दण्डक वायुकाय का एक दण्डक ओर | 


| का एक दण्डक .1 कुल पाच दण्डकं पाये. जति हि 1. 
पाने 





दण्डके को छोडकर ) 1 ` . ए, 
9 दण्डको म, से कितने दण्ड. 


= त~ "चज "चयि जति इ. । ^ £ 
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--- पच्चीस वोत पच्च | 





तीनों दृष्टियं पाने वाले जीवों मेँ छः लेश्या मेँ से कितनी लेश्या पाई जती 
हं? ठ ~ 

छो लेश्या पाई जाती हे । 

मिथ्यादृष्टि ओर मिश्रदष्टि इन दो दृष्टियां पाने वाले ` जीवों मे चारः ध्यानं मे 
से कितने ध्यान पायै जते ह? 

दो ध्यान पाये जाते ह जसे - आर्तध्यान ओर रौदरध्यान । | 
सम्यक्‌ दृष्टि पाने वाले जीवों मे चार ध्यानं मे से कितने ध्यान पै 
जाते है? 

चारों ध्यान पाये जाते ह । समुच्चय बोल की अपक्ष से। . 

तीनों दष्टियां पाने वाले जीवों मे छः .ग्रवयो मे से कितने. ब्रय पै 
जाते ह? 

छो व्रव्य पाये जाते ह । 

मिष्या दृष्टि पाने वाले जीवो मेँ जीव राशि के 563 भदो मेँ से कितने भरद 
पाये जते है? 

पांच सौ तिरेपन (553 ) भेद पाये जाते है । 

मिश्र दृष्टि पाने वाते जीवों मे जीव राशि के 563 भेदो मे से क्ते भरद 
पये जाते. है? 

एक सौ तीन (103) भेद पाये जते है । जैसे - नारकी के 7. सनी 
तिर्यच के 5, कर्मभूमि मनुष्य के 15, देवता के 76, (15 परमाघा्म, 3 
किल्विषी ओर पांच (5) अनुत्तर विमान के, इन 23 के पर्याप्ता छोडक 
अवशेष 76 देवता के पर्याप्ता भेद पाये जते है! 

सम्यक्‌ दृष्टि पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदो मे से कित 
भेद पाये जाते हैं? 

दो सौ तयासी (283) भेद पाये जाते है - जैसे नारकी के 13 ( सात 
नारकी का अपर्याप्त छोडकर ) तिर्य॑च के 18, सन्नी तिर्यच के परयत मीर 
अपर्यप्ता 10 भेद, असंज्ञ तिर्य॑च -पंचेन्धिय ओर तीन (3) विकलेन्धिय ? 
अपर्याप्त 8 भेद, मनुष्य के 90, कर्मभूमि के 15, अकर्ममूमि के 30, ईन ४ 
के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 90 भेद ओर देवता के 162, (15. पमा 
ओर 3 किल्विषी कं अपर्याप्त ओर. पर्याप्ता 36 भेदो को छोड़कर ) 

तीनो दृष्ट्यां पाने वाले जीवो ये जनीव राकि के 580 -भेवों मे से क्ति 
भेद - पये जाते है? 

पाच सी सत्तावन (557) भेद पाये जते हे ( धर्मा. अधर्मा, आकाश. † 





( 4 ) शुक्लध्यान । 
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पच्चीस वोल -पच्चीी 


ध्यन-इार्‌ 
उन्नीसवे वोले ध्यान चार ~ (1) अर््त्यान (2) रौद्र्यान (3) 


ध्यान किसको कहते हे ? । 
एक वस्तु पर मन -को स्थिर करना, उसको ध्यान कहते हैं । । 
आर्तध्यान, रौद्रध्यान ओर धर्मध्यान इन तीन ध्यान. पाने वाले जीर्वो मे चार 
गतियो मेँ से कितनी गतियां पाई जाती ह? 
चारो गतियां पाई जाती है । । 

शुक्ल ध्यान पाने वले जीवों मे चार गतियो में. से, कितनी गतिया पई 
जाती है? > 
एक मनुष्य गति पाई जाती हैं । 
आरत्तष्यान ओर रोद्रध्यान इन दो ध्यान पाने वाले जीवों मे पांव जातियों मे | 
से कितनी जातियां पद जाती है? ` | 
पाचों जातियां ` पाई जाती हे! । । | 
चार ध्यान पाने वाले जीवों में पांच जातियों मेँ से कितनी जातियां पई | 
जाती है | 
एक पंचन्दिय जाति पराई जाती है । | 
अर्तध्यान ओर रै्रध्यान इन दो ध्यान ` पाने वाले जीवों मेँ छः काया मे ते| 
कितनी काया पाई - जाती ह? क 
छँ काया पाई जाती . हे । 
चारों ध्यान पाने वाले जीवों मे छः कायाम से कितनी काया -पाई जाती ह ! | 
एक त्रसकाय पाई जाती है। | 
चारो ध्यान पाने वाले. जीवों मेँ पांच इद्धियों मेँ -से कितनी -इन्धिव पई 
जाती है? 

पाचों इन्िय पाई जाती है। 

चरो ध्यान पाने वाहे जीवों मे छः प्तियो मे से कितनी पयसां पई 


छः पर्याप्तियां पाई जाती है । 

चारो ध्यान पाने वाले जीवो मेँ दस वलप्राणो मे से कितने वलग्रण प्य 
जते है? । | 
दशो वलप्राण पाये जाते 

र्तष्यान ओर रैदर्यान इन दो ध्यान पाने वाते जीवों मे पांच शरीरो षे? 





~. कितने शरीर पाये जाते हैं? 


ध ध्यान द्वार (127) पच्चीस वोल पच्चीसी । 


उः- चार शरीर पाये जते है ( आहारक शरीर को छोडकर ) । | 
प्र- धर्म ध्यान पाने वाले जीवों मेँ पांच शरीरं मे से कितने शरीर पाये जते|| 

हं? 
उः- पाचों शरीर पये जाते हैं | 
प्र- शुक्त ध्यान ` पाने वले जीवों मेँ पांच शरीरं मेँ से कितने शरीर पये जते | 


` है? 
उः- तीन शरीरः पाये जाते है । ` जैसे - ओदारिक शरीर, तैजस शरीर एवं कर्मण || 
शरीर । 
र~ रीद्रष्यान पाने वले जीवों मेँ पनरह योगों मेँ से कितने योग पये जाते है? || 
उः- तेरह ( 13 } योग पाये जाते है । ( आहारक शरीर ओर आहारकं -मिश्र योग || 
.को छोडकर ) । । 
प्र- आर्तध्यान ओर रीव्रध्यान इन दो ध्यान पाने वाले जीवों पनरह योगों र्मे से| 
कितने - योग पाये नादे हें 2 
उः- पन्द्रह भ्योग॒पाये जात ह । 
प्र- शुक्ल ध्यान पाये जाने वाले जीवों मेँ प्रह योगों मे से कितने योग॒पाये|| 
जाते ह ? ` 
उः- ग्यारह योग पाये जाते है! जैसे चार मन के, चार वचन के ओर तीन ||| 
काया के ( ओदारिक काया योग, आदारिक मिश्र योग ओर 'कार्मण 'योग)|| 
-ओदारिक मिश्र योग -ओर कार्मण्‌ काय योग येद योग केवली -समुदूषात 
की . उपेक्षा पाये जाते है । | 
प-. आर्तध्यान पाने वाले जीवों मे वारह उपयोगं मँ से कितने .उपयोग पाये|| 
जाते ह? र । 
उः- दस उपयोग पाये जाते है । जैसे ~ पहले के. चार ज्ञान, तीन अङ्नान, .तीन दर्शन || 
|प्- रौदरध्यान पाने वाले जीवों मे वारह उपयोगं मे से. कितने उपयोग. - पये || 
है? | 
उः- नव॒ उपयोग पाये जाते ह । जैसे - पठते के तीन ज्ञान, तीन अज्ञान ओर 
|| तीन दर्शन । 
| पर- धर्मध्यान पाने वाले जीवों में वारह उपयोगो मे से कितने उपयोग पये जते है? 
उः- सात उपयोग पाये जते है । जसे - पले के चार ज्ञान ओर तीन दर्शन । 
प्र- शुक्ल ष्यान पने वाते जीर्वो मे वारह उपयोगो मे से कितने उपयोग पाये 
जते है? 
उः नव॒ उपयोग पाये जाते ह 1 जैसे - पांच ज्ञान के ओर चार दर्शन के) 
पर- चार ध्यान पाने वाले जीर्वो मे आठ कर्मों मेंस कितने कर्म पये जते है? 
उ:- आटो कर्म॒ पाये जाते ह । 
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प्र- रौद्रध्यान पाने वाले जीर्वो मेँ 14 गुणस्थानों मे से कितने .गुणस्थान पाये जति 
है? । 

उः- पांच गुणस्थान पाये जाते है । पहला, दूसरा, तीसरा, चथा ओर -पाचवा|| 
गुणस्थान । 

|प्र- आर्तध्यान पाने वाले जीवो मेँ 14 गुणस्थानों मेँ से कितने गुणस्थान पाये जति £ ? ||. 

|उः- छः गुणस्थान पाये जाते हँ । पहले गुणस्थानसे . लेकर टे गुणस्थान. तक के ||. 

| : गुणस्थान पाये जाते ह । 

प्र- धर्मघ्यान पाने वाले जीवों मेँ 1५4 गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान पाये जति 
ह? 

उः- चार गुणस्थान पाये जाते ह । चौथे गुणस्थान से लेकर सातवे गुणस्थान त्क 
के चार गुणस्यान पाये जाते ह । .:- 

प्र- शुक्ल ध्यान पाने वाते जीवों मे 14 गुणस्थानों मे. से कितने गुणस्थान परे 
जाते हैं? 

उः- सात गुणस्थान पाये जति ह । आच्वँ गुणस्थान से लेकर ` चौदह गुणस्यान तक 
के सात गुणस्थान पाये जाते हैं । 

पर चारों ध्यान पाने वाले जीवों मेँ -पांच इद्धिरयो के 23 विषय ओर 240 विकारो || 
मे से कितने विषय ओर विकार पाये जते है? 

उः- 23 विषय ओर 240 विकार पये जाते हैं । 

प्र- अर्तध्यान ओर रौद्रध्यान इन दो ध्यान पाने वाले जीवों मे मिथ्यात्वं के दत 
भेदों में से कितने भेद पाये जाते है? 
मिथ्यात्व के दसो भेद पाये जाते है । 

प्र- धर्मध्यान ओर शुक्लध्यान इन दो ध्यान पाने वाले जीरो में मिष्यात्व के दस 
भेदों मेँ से कितने भेद पाये जते है? 

उः- मिथ्यात्व का एक भी भेद. नहीं पाया जाता है। 

प्र- आरतष्यान, रद्रध्यान ओर धर्मध्यान इन तीन ध्यान पाने वले जीवं मे नव 
तत्त्वो में से कितने तत्व पाये जाते है? 

उः- आट तत्व पाये जाते है -( मोक्ष तत्व को छोड़कर ) - 

प्र शुक्ल ध्यान - पाने वाले जीवों मे . नव तत्त्वो मे. से कितने तत्त्व - पाये जते है? 

उः- आठ तत्त्व पाये जाते ह 1 ( पापत्त्व को छोडकर) । ` 

प्र रोद्ध्यान पाने वाले जीवों मे आठ आत्मा मे से कितनी आत्मा पाई जाती है ! 

उः- सात आत्मा पाई जाती है .( चारित्रे आत्मा को छोडकर } 

प्र- आर्तष्यान, धर्मध्यान ओर शुक्ल ध्यान इन . तीन ध्यान पाने वाले - जीवों मे आठ 
आत्मा म से कितनी. आत्मा पाह जाती है? 

उ:- आलो आत्मा पाई जाती 
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ह | 
प्रः- रौद्र्यान पाने वाले जीवों मे चीवीस दण्डको मे से कितने दण्डक पाये जाते है? | 
उः- सोलह (16). दण्डक पंचेन्द्रिय जीर्वो ` वाले पाये जाते हैं । 
पर- आर्तध्यानः पाने वाले जीवो मे चीवीस दण्डको मे से कितने दण्डक पाये जते £? || 
उ- 24 दण्डक पाये नाते हे । 
प्रः--धरमध्यान पाने - वाले जीवों मेँ चीवीस दण्डको मे से कितने दण्डक पये नते ह ? || 
उः- सोलह दण्डक पाये जाते ह (पांच स्थावरो के पांच दण्डक ओर तीन विकलेन्धिय || 
` के तीन दण्डक, इन आठ दण्डको को छोडकर) । | 
पर- शुक्ल ध्यान पाने वाले जीवों मेँ चीवीस दण्डको मे से कितने दण्डक पये जाते ह? 
उः- एक दण्डक मनुष्य का पाया जाता है। । 
प्र- आर्तध्यान, रोद्रध्यान ओर धर्मध्यान इन तीन ध्यान पाने वाले जीवों मे छः || 
लेश्या मे ते कितनी लेश्या पाई जाती है? | 
उः- र लेश्या पाई जाती है । 
पर- शुक्ल ध्यान पाने वाले जीवों मेषः लेश्या मेंसे कितनी लेश्या पाई जाती हि? 
उः- एक शुक्ल लेश्या पाई जाती है । 
| पर- आर्तध्यान, रद्रध्यान पाने वाले जीवों मेँ तीन दृष्टयो मेँ से कितनी दष्टियां || 
पाई जाती है? । 
उः- तीनों दृष्ट्यां पाई जाती है । 
प्र- धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान इन दो ध्यान पाने वाले जीवों में तीन दृष्टयो || 
मँ से कितनी दृष्टियां पाई जाती टह? ौ 
उः- एक. सम्यकू दृष्टि पाई जाती है । ` ` 
प्र- चारों ध्यान पाने वाले जीवों मेँ छः द्र््यो मेँ से कितने द्रव्य पाये जते है? || 
उः- छो द्रव्य॒पाये जाते है । | 
प्र-अर्तध्यान ओर रीदरध्यान इन दो ध्यान पाने वाले जीर्वो मे जीव राशि फे 
563 भेदोँ ममे. से कितने भेद पाये जते है? = । 
|उ- 212 भेद ॒ पये जाते ह । जैसे -7 नारकी के पर्याप्ता, 5 संनज्ली तिर्यच के || 
| पर्याप्ता, 101 संजी मनुष्य के पर्याप्ता ओर 99 देवता के पर्याप्ता । कुल 212 || 
भेद हुए । 1 
प्र- अर्तष्यान, रैद्रध्यान ओर धर्मध्यान इन तीन ध्यान पाने वाले जीर्वो में जीव || 
राशि के 563 भेदो मेँ से कितने भेद पाये जतेहे? 
उः- 123 भेद पाये जते है, 17 नारकी के पर्यप्ता, 5 संजी ` तिर्यच के पर्याप्त, || 
30 अकर्ममूमि के पर्याप्ता ओर 81 देवता का पर्याप्ता । कुलं 123 भेद 
पाये जते ह ।. 
पर- शुक्ल ध्यान पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदं मे से कितने 
भेद पाये जाते है? 
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||उः- 15 भेद कर्म॒भूमि मनुष्य के पर्याप्ता पाये जति है । 

| प्र- चारों ध्यान पाने वाले जीवों मेँ अजीव राशि के 560 भेदं मेँ से' किते 
|| नेद पाये जाते है? 

|| उः- 559 भेद पये जते है, एक आकाशा. के स्कंथ को छोडकर । . ` 

|| प्र- आ््तध्यान ओर रौद्र्यान इन -दो ध्यान पाने वाले जीवों मे. श्रावकं कै 


|| वारह व्रतं मेँ से कितने व्रत पाये जाते हैं? 

||उः- एक भी व्रत नहीं पाया जाता है। । 

| प्र- आर््तध्यान, रौद्रध्यान ओर धर्मध्यान इन तीन ध्यान पाने वाले जीवों मम श्रावक 

| के बारह व्रतो मेँ से कितने व्रत पाये जाते ह? 

|| उः- वारह व्रत पाये जाते है । 

| प्र- शुक्ल ध्यान में श्रावक के 12 व्रतं मे. से .कितने व्रत पये जाते है? 

||उः- एक भी व्रत नहीं पाया जाता हे । 

| प्रः आर्तध्यान ओर रौदरष्यान इन दो ध्यान पाने वले जीवो मे सधी. के 

|| पांच महाव्रतं मे से कितने महात्रत पाये जाते हं? 

|| उः- पाचों महाव्रत पाये जाते हैं । 

|| पर- आर्ततध्यान ओर रौ्र्यान इन दो ध्यान पाने वाले जीवों में.49 भगं 

| में से कितने भागे पाये जते है? 

||उः- एक भी भागा नहीं पाया जाता है। 

| प्रः- आरत्तध्यान, रीद्रध्यान ओर धर्मध्यान इन तीन ध्यान पाने वाले जीवों मेँ 49 
भागों में से कितने भागे पाये जते है? 

|| उः- ( उननचास ) 49 भागे. पाये जाते है 1 | 

| प्र- शुक्लघ्यान पने वाले जीवों मे 49 भागों मे से कितने भंगे पये जते है! 

|| उः- एक भी भागा नहीं पाया जाता हे । | 

|| प्र- आर्तध्यान ओर धर्मध्यान इन. दो ध्यान पने वाले. जीवं में पांच चित्र 

|| में से कितने चारित्र पाये जाते ह? 

उः- तीन चारित्र पाये जाते है । जैसे - सामायिक . चारित्र, - ठेदोपस्थापनीय चस 
परिहार विशुद्धि चारित्र । । 

प्र- शुक्ल ध्यान पानः वाले जीवों मे पांच चारित्र मे से. कितने चारित्र पे जाते ह. 

|| उ- चार चारित्र पाये जति हे । . ( परिहार विशुद्धि ` चारित्र ` को छोडकर ) 
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द्रव्य-दार 


बीस बोले षट्दरव्यो के 30 भेद । छः द्रव्यो के नाम - (1) धर्मास्तिकाय | 
(2) अधर्मास्तिकाय (3) आकाशास्तिकाय (4) काल द्रव्य (5) जीवास्तिकाय || 
(6) पुदरगलास्तिकाय । ¦ 


(1) धर्मस्तिकाय के.5 भेद- 
धर्मास्तिकाय पांच बोलो से जाना जाता है। 
1. द्र्य से-एक द्रव्य । 2. क्षेत्र से - सम्पूर्णं लोक प्रमाण 1 3. काल से -आदि || 
अन्त रित । 4. भाव से- वर्णं नही, गं नही, रस नहीं ओर स्पर्शं नही, || 
अस्पी, अजीव, शाश्वत, लोकव्यापी ओर असंख्यात प्रदेशी 8 । 5. गुण से - चलन || 
गुण। पानी मँ मती का दृष्टं, जसे पानी -के आघार से मती चलती है, वैसे || 
ही जीव ओर पुदूगल दोनों की गति ( हलन-चलन }) का आधार धर्मास्तिकाय है । || 
(2) अधर्मास्तिकाय के 5 भेद - 
अधर्मस्तिकाय पांच वोलों से जाना जाता ६! 
|| 1. द्रव्य से- एकं. द्रव्य । 2. क्षेत्र से - सुभ्यूलं लौकं प्रमाण । 3. कल से- | 
-आदि अन्त रहित । 4. भाव से- वर्ण नही, नंप नरी, रस नही ओर स्पर्श || 
नही, असरूपी, अजीव, शाश्वत, लोकव्यापी ओर असंख्यात प्रदेशी है । 5. गुन से - 
स्थिर गुण, धके हुए पथिक को छाया का आयार है उसी तरह ठहरे हुए || 
जीव ओर पुद्गल दोनों के स्थिरीकरण का आधार अधर्मस्तिकाय है । . 
(3) आकाशास्तिकाय के 5 भेद ~. 
आकाशस्तिकोय पांच बोलों से जाना जाता ह : 
1.व्रव्य से-एक द्रव्य । 2. क्षेत्र से- लोकालोक प्रमाण । 3. काल से - || 
आदि अन्त रहित । 4. भाव से- वर्ण नही, गंध न. रस नहीं ओर स्पर्श || 
नही, अखूपी, अजीव, शाश्वत, सर्वव्यापी ओर अनन्त प्रदः है । 5. गुण से - 
स्थान (पोलार) देने का गुण । भीत मे खटी का दृष्टति । जसे -खँटी को 
भीत स्थान देने मे सहायक ह, वैसे ही धर्मस्तिकायादि पाचों प्रो को. आकाशस्तिकाय || 
स्यान देने मेँ सहायक है । ५६ 
4) काल केः 5 भेद - 
1. द्रव्य से - एक काल द्रव्य अनन्त द्रव्यो पर प्रवर्त, 2. क्षेत्र से - ढाई दीप 
प्रमाण, 3. काल से - आदि अन्त रहित, 4. भाव से - वर्णं ॒नर्ही, ग॑द॒ नही, रस 
नही, स्प्श॑नही, अरूपी, अजीव, शाश्वत ओर अप्रदेशी हे । 5. गुण से ~ वर्तन 
युग, नेया को पुराना करे ओर पुराने को नष्ट करे । कप्डे को की कादृष्टांत। 
प्रदेश रहित होने से काल अस्तिकाय नहीं है । 
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(5) जीवास्तिकाय के 5 भेद - 

जीवास्तिकाय पांच बोलो से जाना जाता हे । । 

1. द्रव्य॒से - अनन्त जीर्व द्रव्य, 2- क्षेत्र -से - सम्पूर्ण तोक प्रमाण, 3. काल से- 

आदि जन्त रहित । 4 भाव से- वर्ण नही, गंध नही, रस नहीं ओर स्पर्श 

नही, अरूपी, जीव,. शाश्वत, लोक -व्यापी ओर अनन्त परदेशी है। एक जीवकी 

उपिक्षा से असंख्यात प्रदेशी है । 5. गुण से - उपयोग गुण । चन्रमा की कता का. 

ष्टात । जैसे - आवरण के कारण चन्रमा न्यूनाधिक प्रकाशित होता टै, वैसे ही 

ज्ञानावरणीयादि कर्म के कारण आत्मा का उपयोग गुण न्यूनाधिकं प्रकट होता है। 

(6) पुदूगलास्तिकाय के 5 भेद - | 

पदगलास्तिकाय पांच वोलों से जाना जाता है। 

1. दरव्य॒से - अनन्त द्रव्य, 2. क्षेत्र से ~ सम्पूर्ण ` लोक प्रमाण, 3. काल से ~ आदि. 

अन्त रहित । 4. भाव स - रूपी. अर्थात वर्ण, गंघ, रस ` ओर स्पर्श युक्त अर्जीव 

शाश्वत ओर अनन्त प्रदेशी है । 5. गुण से - परण, गलन,. सडन, ओर - विध्वंस 

गुण । बादल का दृष्टांत । वादल की तरह पुद्गल भी मिलते ओर विखरते ई। 

परः- द्रव्य किसे कहते हैं? 

उः- भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनों काल मे रहने वाला, गुण ओर पर्ययं का 
जो आधार होता 8 उसे द्रव्य कहते ह. अथवा जिसँ गुण ओर पर्याय उत्क 
होते है ओर नष्ट होते है, उसे द्रव्य कहते है । । 

प्र- अस्तिकाय किसे कहते हैं ? 

उः- अस्तिः शब्द का अर्थ हैःप्रदेश ओर काय का अर्थं है समूह को अस्तिकाय 
कहते 

प्र- षट्‌ (छह) द्रव्यो मेँ कितने द्रव्य अस्तिकाय ह? 

उः- पांच द्रव्य (काल द्रव्य को छोडकर ) । 

प्र- षट्‌ (छह) ब्रैवयों मेँ कितने. द्रव्य अखूपी है ? 

उः- पांच द्रव्य ( पुद्गलास्तिकाय को छोडकर ) । 

प्र- षट्‌ (छह) व्रयो में कितने अजीव द्रव्य है? -. 

उः- पांच द्रव्य ( जीवास्तिकाय को छोडकर ) । 

प्र-ष्ठः द्रव्य पाने वाले जीवों मे चार गतियो में से कितनी गतियां पाई जाती है 

उः- चारों गतियां पाई जाती `हे । 

प्र-@: बरव्य पाने वाले जीवो ` मे चार जातियो मे से कितनी `जतियां पाई जाती ह ! 

उः- पांच जातियां पाई जाती हे । । 

र~ लों द्रव्य पाने वाले जीवो ये छः काया मे से कितनी काया पई जातीह 

उः- छो काया पाई जाती हे । 

` प्र- ण्ह द्रव्य पाने वाले जीवों मे पांच इन्धिरयो मे से कितनी इन्द्रियां पई जती ९ 


रय दवार ए पच्चीस घोल पच्चीसी || 


||उः- पाचों इन्दियां पाई जाती है । । 
प्र- हो द्रव्य पाने वाले जीवों मे छः पर्यातिर्यो मे से कितनी पर्यापतियां पाई जाती ह ?| 
||उः- रल पर्यपियां पाई जाती हे । | 
| प्र- ए द्रव्य पाने . वाले जीवों मेँ दंस वतप्राणों मे से कितने वलप्राण पाये जते ह ?|| 
||उ- दसो बलप्राण पाये जाते ह । 
प्र- षो द्रव्य पाने वाले जीवों मेँ पांच शरीरें मेसे कितने शरीर पाये जते ह?|| ` 
||उ- पंचं शरीर पये जाते है । 
प्र- हँ द्रव्य पाने वले जीवों मेँ 15 योगों मेँसे कितने योग पाये जाते? 
/उ- प्रह योग पाये जते है । | 
।प्र- हयँ द्रव्य पाने वाले जीवों मँ 12 उपयोगं मे से फितने उपयोग पये जते टै ?|| 


उ चौदह गुणस्थान पाये जाते हैं । | 
|| प्- हों देव्य पाने वले जीरो में पांच इन्धरयो के 23 विषय ओर 240 विका 


मे से कितने विषय ओर विकार पाये जाते ह? 
ठः- 23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते हं । + 
प्र- ठो द्रव्य पाने वाले जीवों मे मिथ्यात्वं के 10 भेदं मेँ से कितने भेद पये || 
{| जते है? ¦ 
उः- दसों भेद मिथ्यात्व के पये जाते ह । 
प्र-्ो द्रव्य पाने वाले जीवों मेँ नव तत्त्व के कितने भेद पाये जाते ह? 
उः नव तत्त पाये जाते है । | 
प्र हो द्रव्य पाने वाले जीवों में आठ आत्मा में से कितनी आत्मा पाई जाती हे? 
उः- आने आत्मा पाई जाती है । 
प्र- जीवे द्रव्य पाने वाले जीवों मे 24 दण्डकं र्मे से कितने दण्डकं पये जाते £? || 
उ चौबीस दण्डक पाये जते € 1 । 
प्र- जीव द्रव्य पाने वाले जीवो मे ठः लेश्या मे से कितनी लेश्या पाई जाती है? 
उः- हों तेश्या पाई जाती रै । 
प्र- जीव द्रव्य पाने वाले जीवों में तीन दृष्टयो मसे कितनी दृष्ट्यां पाई जाती हि? 
उः- तीनों दृष्ट्यां पाई जाती & । 
पर- जीव द्रव्य पाने वाले जीवों में चार ध्यान मेँसे कितने ध्यान पाये जते ह? 
उः- चरँ ध्यान पये जते ई । 
म~ जीव द्रव्य पाने वाले जीवों मे जीव राशि के 563 भेदो मे से कितने भेद 





वोत परच्वीपी 


| प्र धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एवं आकाशास्तिकाय इन ` तीन भेदो मे अजीव 
राशि के 560 भेदो मेँ से कितने भेद पाये नते.है? 


|| जाते है? 

||उः- श्रावक के 12 व्रत पाये जाते है । 

प्र: जीव द्रव्य पाने वाले जीवों में पांच महाव्रतं मे से कितने महाव्रत पाये जते है ? 
|उः- पाचों महाव्रत पये जाते है । ` 

|्:- जीव द्रव्य पाने वाले जीवों मे 49 भागों. मेसे कितने भागे पाये जते .है? 
||उ.- उन्नचास भगे पाये जाते है । . 

|प:- जीव द्रव्य पाने वाले जीवो मेँ पांच चारित्रं से कितने चारित्र पाये जते है ?|| 
||उ- पाचों चास्रि पाये जाते दहै । 


वि 
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राशि-द्धार 


; इव्कीसवे बोले राशि दो - जीव राशि ओर अजीव रशि ¡! जीव 
राशि के 563 ओर अजीव राशि कै 560 भेद होते है। 
पर- रशि किसे कहते हैँ ? 
||| उ वसतु के समूह को ^राशि' कहते हे 1 
संसारी जीवों के 563 भेद इस. प्रकार दहै - 
|| नारकी ` के ` 14 -भेद~~ . ॥ 
सात नारकी के पर्याप्त ओर अपर्याप्त । ` 
तिर्यञ्च के 48 भेद - | 
< 22 - चार प्रकार के स्थावर जीवों के प्रत्येक के सूक्ष्म ओर वादर तथा || 
| पर्प्त ओर अपर्याप्त -.-पेसे चार भेदो से कुल 16 भेद हुए । वनस्पतिकाय के || 
सक्ष, साधारण ओर प्रत्येक, इन तीन के पर्याप्त ओर अपर्याप्त, ये 6 भेद हुए 
इस प्रकार पांच स्थावर के कुल 22 भेद हुए 
6 ~ वेडुन्दिय, तेइन्दरिय. ओर चउरिन्धिय, इन तीन विकलेन्धिय के पर्याप्त ओर || 
|| अप्प पसे 6 भेद हुए 1 ` 
20 ~ पंचेन्िय तिर्यञ्च पांच प्रकार के ह - 1: जलचर, 2. स्यलदर, 3. खेचर || 
‰॥| 4" उरपरिसर्पं ओर 5. भुजपरिसर्प । ये पांच ही संज्जी ओर पांच असी ये 10|| 
भेद हुए ओर इनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त एेसे 20 भेद हुए । । 
मनुष्य फे: 303 भेद - 
. कर्मभूमिज मनुष्य के. 15- भेद ह । यथा-5 भरत () 5 एेरवत ओर 5 
महाविदेहं मेँ उतपन्न मनुष्यो के 15 भेद । 
अकर्म॒भूमिज ( भोग - भूमिज ) मनुष्य के 30 भेद ह । यथा ~ 5 देवकर, 
5 उत्तरकु, . 5 हरिवास, 5 रम्यकूवास, 5 हैमवत ओर 5 देरण्यवत क्षेनों में 
उन्न मनुष्यों के ` 30 भेद । .56 अन्तरदवपों मेँ उत्पन्न होने वाले मनुष्यो के 56 










भेद । ये सभी मिलाकर गर्भन - मनुष्य के 101 भेद हेति है। पर्याप्तं ओर || 
अपर्थप्त के भेद से 202 भेद होते है ओर इन 101 गर्भन मतुरषयो की अशुचि 
मे उत्प्र सम्भूर्छिम मनुष्य के 101 भेद अपर्याप्त । इस प्रकार कुल मित्ताकर 
मनुष्य के ` 303. भेद होते ह 








(१ ` पंच भरत इस प्रकार हे - जनम्बूदीप मे 1: भरत, धातकी खंड मे 2 ओर || 
एषकर्ध मेँ 2, ये पांच. हूए । इस प्रकार 5 एेरवत ओर 5 महाविदेह भी 
है ओर अकम भूमिन भी 55 है । 
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देवता के 198 भेद - 

25 भवनपति - 10 असुरकुमारादि ओर 15 परमाधार्मिक ( 1. अम्ब, 2. अम्बरीष 
3. श्याम, 4. सबल, 5. रौद्र, 6. महारौद्र, . 7. काल, 8. महाकाल, 9. असिपत्र, 10. 
धनुष, 11. कुम्भ, 12. वालुका, 13. वैतरणी, 14. खरस्वर ओर 15. महाघोष )। 

26 वाणव्यन्तर - पिशाचादि 8 ( पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस,. किन्नर, किंपुरूष, 
महोरग, गन्धर्व ) आणपत्ने आदि आठ (आणपत्ने, पाणपत्ने, इसिवाई, भूयवाई, कंदे, महाकंद, 
कुह्यण्डे, पयंगदेव) । जुम्भक दस, यथा ~ 1. अन्न जुम्भक, 2. पाण जृम्भक, 3. वस 
जम्भक, 4. लयण ॒जुम्भक, 5. शयन जुम्भक, . 6. पुष्प॒जृम्भक, 7. फल जम्भक, 8. 
पुष्पफल जृम्मक, 9. विद्या चृम्मक, ओर 10. अव्यक्त जुम्भक, । 

10 ज्योतिषी - 1. चन्र, 2. सूर्य, 3. ग्रह, 4. नक्षत्र ओर 5. तारा । ये 5 
|| चर ओर 5 अचर । कूल 10 .भेद । | 

38 वैमानिक ~ 12 देवलोक - 1. सौधर्म, 2.. ईशान, . 3. सनतुकुमार, 4. महेन, 
५. ब्रह्म लोक, 6. लान्तक, 7. महाशुकृ, 8. सहस्त्रार, 9. आणत, 10. प्राणत 11. भरण 
ओर 12. अच्युत । 

3 किल्विषिक ~ 1. त्रिपल्योपमिक, 2. त्रिसागरिक ओर 3. त्रयोदश ` सागरिक । 

, 9 लोकान्तिक ~ 1. सारस्वत, 2. आदित्व, 3. वहि, 4. वरुण, 5. गर्दतोय, 6 

तुषित, 7. अव्याबाद, 8. आग्नेय ओर 9. अरिष्ट । 

9 भरैवेयक - 1. भद्र, 2. सुभद्र, 3.सुजात, 4. सुमनस, 5 सुदर्शन, 6 प्रियवरशन, 
7. आमोह, 8. सुप्रतिव्दध ओर 9. यशोधर । 

5 अनुत्तरयैमानिक ~ 1. विजय, 2. वैजयन्त; 3. जयन्त, 4. अपराजित ओर 5. 
सर्वर्थसिद्ध । 

ये कुल मिलाकर 9 भेद हुए । इनके पर्योप्तः ओर अपर्याप्त के भेद से 
देवे के 198 भेद होते है । 

नारकी के 14, तिर्यव के 48, मनुष्य के 303 ओरं देव के 156 भ। 
ये कुल मिलाकर जीव के 563 भेद हुए 

अजीव राशि के ` 550 नेद । इनमे अखूपी अजीव के 30 ओर सूपी अनीय 
के 530 । ये कुल 560 .भेद हैं । 

अरूपी अजीव के 30 भेद इस प्रकार हे. धर्मास्तिकाय -के तीन भेद - 
स्कन्ध ( सम्पूर्णं ॒वस्तु ) स्कन्ध का देश (दो तीन आदि भाग) स्कन् का परेश 
( जिसका दूसरा भाग नही हो सके ) अधर्मस्तिकाय के तीन भेद - स्क, कन, 
का देश ओर स्कन्ध का प्रदेश । आकाशास्तिकाय के तीन भेद - स्कन्ध, स्य 
का देश ओर स्कन्ध का प्रदेश । कालब्रव्य का. एक भेद = 10 । ` 

धर्मस्तिकाय के पांच भेद - 1 द्रव्य, 2 षन, 3 काल, 4 भाव ओर १ युप । 
अघमस्तिकाय के पांच ओद - 1 द्रव्य, 2 षर, 3. काल, 4 भाव ओर 5 ध, 
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आकाशास्तिकाय के पांच भेद - 1 ब्रव्य, 2 क्षेत्र, 3 काल, 4 भाव ओर 5 गुण 
काल द्रव्य के 5 भेद~-1 रव्य, 2 क्षेत्र, 3 काल, 4 भाव ओर 5 गुण ||| 
ये 20 ओर ऊपर के 10, रेते कुल 30 भेद हुए 1 
रूपी अजीव के 530 भेद इस प्रकार रहै - 
.वर्ण॒पांच - काला, नीला, लाल, पीला ओर सफेद ( श्वेतत )। प्रत्येक के 2 गंध, | 
5 रस, 8 स्पर्श ओर 5 संस्थान इन 20 भेदो से गुणा करने पर 205 =| 
100 भेद हुए । ` | 
गष दो - सुगंध ओर दुर्गन्ध । प्रत्येक के 5 वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्शं ओर || 
5 संस्थान । इन 23 भेदों से गुणा करने पर 23>2 = 46 भेद हुए । | 
रस पाचि - तीखा, कडवा, कषायला, खटा ओर मिटा । प्रत्येक के 5 
वर्ण, 2 गंध, 8 स्पर्शे ओर 5 संस्थान । इन 20 भेदं से गुणा करने पर 
20 + 5 = 100 भेद हुए । 
स्पर्शं आठ - कर्कश, मृदु, गुख, लघु, शीत, उष्ण, सिग्ध ओर सक्ष । 
प्र्येक के 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 6 स्पर्श ओर संस्थान । इन 23 भेदो से 
गुणा करने पर 23 >+ 8 = 184 भेद हुए । 
संस्थान पांच ~ परिमण्डल, वहु, तंस, चरं ओर आयत । प्रत्येक के 5 
वर्ण, 2 गंध, 5 रस ओर 8 स्पर्श । इन 20 भेदो से गुणा करने पर 20 
५5 = 100 भेद हुए । 
इस प्रकार खूपी अजीव के 530 भेद हुए । 
पर- जीव राशि के 563 भेदो में से नारकी के 14 भेदं मे 4 गतियो में से 
कितनी गत्यां पाई जाती है? 
उः- 1 नरकं गति पाई जाती है। 
पर- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से तिर्य॑व के 48 भेदं मे 4 गतियों मेँ से 
कितनी गतियां पाई जाती रहै? 
उः- 1 त्िर्यच गति पाई -जाती है। 
पर-जीव राशि के 563 भेदं मे से देवगति के 198 भेदं में 4 गतियो में से 
कितनी गतियां पाई जाती है? 
उः- 1 देवगति पाई जाती है । 
पर- जीव राशि ऊ 563 भेदं मेँ से एकेन्दिय कै 22 भेदं मे पांच जतिर्यो मे 
से कितनी जातियां पाई जाती ह? 
उः~ 1 एकेद्धिय जाति पाई जाती हे । 
प्र- जीव रशि के 563 भेदों मे से वैड्धिय के 2 भेदं मँ पाच जातियों मे 
से कितनी जातियां पाई जाती हे ? 
3 1 देइन्धिय जाति पाई .जाती है । 
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| प्र- जीव राशि के 563 भेदं मेँ से तेइन्िय के 2 भेदो मे पंचव नति मे 
|| से कितनी जातियां पार्द जाती है? 

उः- 1 तेइन्िय जाति पाई जाती है। 

| प्र- जीव राशि के 563 भेदं मे से चउरिन्धिय के 2 भेदं मे पांच जिं मे 
|| से कितनी जातियां पाह जाती है? 

1 चउरिन्धिय जाति पाई जाती हे । । 

जीव राशि के 563 भेदं मेँ से पंचेन्धिय के..535 भेदं मेँ पांच जति्यो में 
|| से कितनी जातियां पाई जाती है? । 

||उ:- 1 पंचेन्धिय जाति पाई जाती हे । 

|प्र- जीव राशि के 563 भेदो में से पथ्यीकाय के 4 भेदो मेँ 6 कायाम से 
कितनी काया पाई जाती है? । 










| 1 पूथ्वीकाय पाई जाती है । । क, 4 

||प:- जीव राशि के 563 भेदं में'से अष्काय के 4 मेदो यें 6 कावामें से 

|| कितनी काया पाई जाती है? । ५ 

उः- 1 अप्काय पाई जाती है । अ, 

|प्र- जीव राशि के 563 भेदो मेँ पे तेउकाय के 4 भेदं मे 6.काया मे 

|| कित्तनी काया पाई जाती है ? । 

||उ- 1 तेकाय पाई जाती हे । त ॥ 

||प- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से वायुकाय के 4 भेदो मेँ 6 काया मे तं 

|| कितनी काया पाई जाती है? ५ &“ 

||उः- 1 वायुकाय पाई जाती है । । । ४ 

प्रः-जीव राशि के 563 भेदो मेँ से वनस्पतिकाय के 6 भेदं मे 6 काया मे || | 

| से कितनी काया पाई जाती है? . || 

||उः- 1 वनस्पतिकाय पाई जाती है । नः | 

||प- जीव राशि के 563 भेदो मे से जसकाय के 54 -भेदो मँ 6 कावा मे? | 
(3 = | 






|| कितनी काया पाई जाती है? ` । 

|उः- 1 त्रसकाय पाई जाती है । । 

्र- जीव राशि के ५88 भेदो मे सेः एकेन्िय के 22 मेवा मे 5 इन्ियो मेरे 
कितनी इन्द्रियां पाई जाती ह ? 

उः- 1 स्पशनेन्िय पाई जाती है । 

|~ जीव रशि के 563 भेवो मेते दन्य के 2 भेदो ये 5 इन्धो मेते मि 

|| इन्धियां पाई जाती है? 

उः- 2 इन्द्रियां पाई जाती 1. ` स्पश्नेन्धिय ओर रसनेन्धिय । ` ` 


4 
प्र जीव राशि के 563 भेदो मसे तेडन्दिय के 2 भेदं मेँ 5 इन्र मे मित 
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इद्धियां पाई जाती -है.? 
- 3 इन्दियां पाई जार्ती ॐ स्प्निन्दिय, रसनेन्दिय ओर प्राणेन्दिय । 
[- जीव राशि के 563 भर्मं से चडरिन्धिय के 2 भेदं मे 5 इन्धिर्यो मेते || 
- कितनी इन्द्रियां पाई जाती है? । 
- 4 इन्दियां पाई जाती है, श्रौतेन्दिय को छोडकर । 1 
- जीव राशि -के 563 भेदं मे से पंचेन्िय के 535 भदो मेँ 5 इन्रि्यों मे से| 
कितनी इन्धियां प्रा जाती है? | 
:- 5 इन्द्रियां पाई जाती है । | 
जीव राशि के 563 भेदं मे से एकेन््िय के 11 अपर्याप्त 101 समिम मनुष्य | 
के कुल 112 भेदं मेँ 6 पर्यापिर्यो मंसे कितनी पर्यतियां पाई जाती ह?| 
:- प्रथम 3 पर्यापतियां ्ज्ञेरी पाई जाती है । 
जीव राशि के 563 भेर्दो मे से एकेन्धिय के 11 पर्याप्ता, बेइद्धिय 1, तेइन्धिय | 
1, चउरिन्दिय 1 (3 विकलेन्द्िय के अपर्याप्त मेँ ) 5 असंजञी पंचन्िय के अपर्याप्ता || 
इन कुल 19 भेदं मेँ छः पर्यप्तियों मेँ से कितनी पर्यापतियां पाई जाती है? || 
~ प्रथम 4 पर्याप्तियां पार्द जाती है।. ` 
जीव राशि के 563 भेदो मेँ से तीन बिकलेन्धिय के पर्याप्ता -3, पांच संज्ञी || 
तिर्यच पचेन्दिय के अपर्यप्ता -5, -असंज्ञी तिर्यच पचेन्दिय के पर्याप्ता -5, सात || 
सात नारकी के अपर्याप्त -7, 101 गर्भन मनुष्य के अपर्याप्त ओर 99 || 
देवता के अपर्यात्ता कुल 220 भेदे मेँ पाने वाले जीवों मे कितनी पर्यतियां|| 
. पाई. जाती है ? ` | 
~ प्रथम पांच ` पर्यापतियां पाई जाती है। इनमें 3 विकलेन्धिय असंग तिर्यच पंचन्धिय || 
के जीवे भाषक ओर 101 गर्भज मनुष्य के अपर्याप्त जीव अभाषक है । 
-भौव राशि के 563 भेदो मेँ से 212 (101 गर्भन मनुष्य के पर्याप्ता 99 || 
देवता के पर्याप्ता 8 नारकी के पर्याप्ता, संज्ञी तिर्वच॒पंचेद्धिय के पर्याप्ता ).|| 
भेदो भ 6 पर्यप्ियों मे से कितनी पर्यापियां पाई जाती है? 
:- 6 पर्यतियां पाई जाती है । | 
प~ जीव राशि के 563 भेदो मे से एकेन्धिय के अपर्याप्त 11 भेदं मे 10 || 
वतप्राणों मे से कितने वलप्राण पाये जाते है? 
ॐ 3 वलप्राण ज्ञे पाये जाते है । 
मर- जीव राशि के 563 भेदं मेँ से एकेन्दिय के पर्याप्ता 11 भेदो में 10 
व्तप्राणों मे से कितने बलप्राण पाये जते है? 
उ चार वलप्राण पाये जाते हे । 
प्र-जीव राशि के 563 भेदो में से वेइन्िय के अपर्याप्त 1 भेद मे 10 
~ व्तप्राणों मे से कितने वलप्राण पाये जते है? 
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- 5 वलप्राण पये जाते हि । 

- जीव राशि के 563 भेदो मे से वेइन्िय के पर्याप्ता 1 ओर तेडुनिय के 
अपर्याप्ता 1 इन 2 भेदो मे 10 बलप्राणों मेते कितने वलप्राण पये जते है? 

:- 6 वलप्राण पाये जाते है । । 

:- जीव राशि के 563 भेदं मे से तेदृन्दिय के पर्याप्ता ओर चतुरिद्धिय के 
अपर्याप्ता इन दो भेर्यो मे 10 वलप्राणों मे से कितने वलप्राण पाये जते ह? 

- 7 चलप्राण पये जाते है । । 

:- जीव राशि के 563 भेदो में से 319 ( चतुरिन्िय के पर्याप्त, अत्री 
तिर्य॑च पचेन्िय के अपर्याप्त संजी के अपर्याप्ता, 101 समुचमि मनुष्य, 99 
देवता, 7 नारकी ओर 101 गर्मन मनुष्य के अपर्याप्त) भेदों में 10 
वलप्राणों मेँ से कितने वलप्राण पये जते ह? । 

~ 8 वलप्राण पये जते है । 

- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से 101 गर्भन मनुष्य के पर्याप्ता, 9 देवत 
के पर्याप्ता, 7 नारकी के पर्याप्ता, 5 संतन्री तिर्यच॒ पंचेद्धिय के पर्यप्त इन 
212 भर्दो मेँ 10 वतप्राणों मे से कितने वलप्राण पाये जाते है? 

उ;- 10 वलप्राण पाये जते है । । 

प~ जीव राशि के 563 भेदो में से 5 असंज्ी तिर्यव पंचद्धिय के पर्याप्ता मं 
10 वलप्राणों मे से कितने वलप्राण पये जाते हैं? 

उ:- 9 वलप्राण पये जाते है । 

प~ जीव राशि के 563 भेदो मे से 330 भेद (21 एकेन्धिय के, 3 विकलेगरिय 
के पर्याप्ता ओर अपर्याप्त 7, 5 असंन्ी तिर्य॑व अपर्याप्ता ओर पर्याप्ता 19 
5 सन्नी तिर्यव के अपरया, 101 समु्छिम मनुष्य के, 101 गर्भन मनुष्य के 
अपर्याप्त ओर 86 जुगलिर्यो के अपरयप्ता ) इन 330 भेदो मे 5 शरीरो मं 
से कितने शरीर पये जाते है? 

उ:- 3 शरीर पाये जरते है, ओदारिक, तैजस ओर कार्मण शरीर । ` 

मर- जीव राशिं के 563 भेदो मे से 212 ( 198 देवता ओर 14 नास्की के ) 
भेदो मेँ 5 शरीरो मेँ से कितने शरीर पाये जते है? । 

उः- 3 शरीर पये जाते हे, वैक्रिय, तैजस ओर. कार्मण शरीर । 

म~ जीव राशि के 563 जेदों मेः से 6 ( 5 सं तिय॑च पैगिय के पर्त, 
ओर 1 बादर वायुकाय के पर्य्ता ) भेदो मेँ 5 शरीरो मे सै. कितने, शरीर 
पाये जाते है? . 

उ:- 4 शरीर पाये जरते है, . ओदारिक, वैक्रिय, तैजस ओर कार्मण शरीर । 

्र- जीव राशि के 563 भेदं मे से 15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्ता मे5 शरीर 
मे से कितने शरीर पयेजाते है? 
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उः-5 शरीर पाये जाते है। . ` । ौ 
प्र-श्षीव रशि के 563 भेदो मे से 106 (99 देवता के अपर्याप्त ओर 6 नारकी || 
के अपर्याप्ता जीवों मे) भेदो में 15 योगों मेँ से कितने योग॒ पाये जते ह? || 
उ-3 योग पये जरते 8ै, वैकिय, वैक्रिय मिश्र ओर कार्मण काय योग | 
प~ जीव रशि के 563 भेदो मे से 92( 85 देवता ओर 7 नारकी के पर्याप्ता || 
मे) भेदो में 15 योगों म से कितने योग॒ पाये जाते है? 
उ- 10 योग पये जाते है 4. मन के,4 वचन के ओर 2 काया के ( वैक || 
|| ओर वैक्रिय मिश्र योग) । | 
प्र-श्नीव रशि के 563 भेदो मे से 14.(9 भ्रैवेयक ओर 5 अनुत्तर विमान के)|| 
| भवो नें.15 योगो मे से कितने योग॒ पाये जाते ह | 
उ-9 योग पाये जते है, 4 मन-के, 4 वचन के ओर 1 काय के ( वेकिय || 
काय योग) | 
प्र-जीव रशि के 563 भेदं मे से 226 ( 101 समुरच्खिम मनुष्य के, 101 गर्भ || 
मनुष्य के अपर्या्ता,` 24 तिर्य॑च के अपर्याप्त ) भेदो मे 15 योगों ममे से कितने || 
योग पाये जाते दहै? 
उ-3 .योग॒पाये ` जते .8, ओदारिक काय योग, ओदारिक मिश्र काय योग॒ ओर 
कार्मण काय योग । 
्र-कषीव रशि के 583 भेदो मे से 10 पएकेनिय के 15 योगो मे से कितने 
योग पये जाते हैं? 
|ॐ- ऽ योग॒ काया के पाये . जाते हे ( आहारक ओर आहारक मिश्र काय को छोडकर )। || 
प्र-्षीव रशि के 563 भेदो भे से 8 (5 असं्ी तिर्यच पचेन्धिय के ओर || 
3 विकलेन्रय के) भेदो मेँ 15 योगों मे से कितने योग पयि जाते है? || 
उ-2 योग पाये जाते ह, व्यवहार भाषा ओर ओदारिकं काय योग । | 
प्र-जीव राशि के 563 भेदो मे से 5 संत्ी तिर्यच पचेन्ि के पर्याप्त वो म्‌ || 
15 योगों मे से कितने योग पये जाते है? 
उ- 12 योग पाये जते है. 4 मन के, 4 वचन के, 4 काया के ( अर्कि || 
काया योग ` ओर ओदारिकः मिश्र काय योग, वैकिय काय योग ओर वक्रि मिश्र 
काय योग) त । 
प्र-जीव राशि के 583 भेदो मे से 1 वादर वायुकाय मे 15 वर्गो नेसे कितने 
योग पाये. जते है? 
उ-१ योग पाये जते ह, ओदारिकं काय योग ओर ओदारिक मिश्र काय योग, वकर 
 काययोग ओर वैक्रिय मिश्र काय योग । 
प्र-नीव राशि के 563 अदो मे से 85 युगलियों मे 15 योगो म से कितने 
योग पाये जाते हे? 
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उ:-9 योग पाये जाते है, 4 मन के, 4 वचन के ओर 1काया के ( अओदरिकि 
काय योग } 

पर- जीव राशि के 563 भरो मे से 15 कर्म भूमिज मनुष्य मे 15 वेगं मेप 
कितने योग पये जाते ह? 

||उः- 15 योग॒ पाये जाते है । । | । | 

|प्र- जीव राशि के 563 भेदो मे से 24 ( एकेन्धिय के 1 अपर्य्ता ` ओर पर्ता || 

|| 22, वेडृन्धिय ओर तेइनिय के पर्याप्ता 2) भेदो मे 12 उपयेगेंमेषे|| 

कितने उपयोग पाये जाते हैं 2 

||उः- 3 उपयोग पाये जते है, 2 अन्नान ओर एक अचक्षु दर्शेन । 

पर- जीव राशि के 563 भेदं मे से 2 ( वेइन्धिय ओर तेडन्धिय के अपर्याप्त 
भेदो में 12 उपयोगं मे से कितने उपयोग पाये जाते है? 

उः- 5 उपयोग पाये जाते 8, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान ओर 1 दर्शन । 

पर- जीव राशि के 563 भेदो मे से 61 ( चतुरिन्धिय के 1, अरसी तिर्यच > ||| 
५, संजी तिय॑च पचेन्धिय 5 अपर्याप्ता, 30 अकर्मभूमिन मनुष्य ऊ अपरया 

|| ओर पर्याप्ता 60 ) भेदो मेँ 12 उपयोगो मेँ से कितने उपयोग पाये ` जते € |||; 

||उः- छ: उपपयोग पाये जाते £, 2ज्ञान, 2 अज्ञान ओर 2 दर्शन । 

प्र-- जीव राशि के 563 भेदं मे से 219 ( चतुरिन्िय 1, अरसंज्गी तिर्यच पद्य 

5, 101 समुच्छिम मनुष्य के, 55 अनतर्दीप के अर्यप्ता ओर पर्याता ) भेदं 

मँ 12 उपयोगो मेंसे कितने उपयोग पाये जाते हँ? । 

||उः- चार उपयोग पाये जाते. है, 2 जज्ञान ओर 2 दर्शन । । 

||पर- जीव राशि के 563 भेदो मे से. 20 (5 संजी तिर्यच॒पंचेनिय अर्या 

|| ओर 15 कर्मभूमिन के अपर्याप्त भेदो मेँ 12 उपयोगो में से कितने उपयोग 

पाये जाते है? 

||उ:- 9 उपयोग पाये जाते है, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान ओर 3 -दर्शन । ` 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से 15. कर्म भूमिज मनुष्य के परयाता म 12 
उपयोगों मे से कितने उपयोग पाये जाते हे? । 

उः- 12. उपयोग पाये. जाते है । । 

|~ जीव राशि के 563 भेदो मे से 7 (7 वीं नारकी अपर्याप्त 1, 15 पटमावामी 
ओर 3 किल्विषी के -अपर्याप्ता ओर परयाता. 36 ) भदो मे 12 उपयोगो मे 
से कितने उपयोग पाये -जाते है? 

उः- 6 उपयोग ` पाये जाते है. 3 अज्ञान ओर 3 दर्शन । 

प्र- जीव राशि के 563. भेदो मे. -से 165 (6 नारकी ` के पर्याप्ता, ` नारकी के 

` पर्याप्ता, 756 देवता के अपर्यप्ता ओर पर्याप्ता 152 ) मेदो मे 12 उपवोगोँ 

से कितने उपयोग पाये जाते है 
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से कितने - उपयोग पये जाते है ? 
उः-9 उपयोग पाये जाते है 3 ज्ञान, 3 अज्ञान ओर 3 दर्शन । 
प्र- जीव राशि के 563 भेदं मेँ से 10 भेद 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्त || 
ओर पर्याप्तं 10 मे 12 उपयोगो में. से कितने उपयोय पाये जते है? | 
उः- 6 उपयोग पाये जाते है, 3 ज्ञान ओर -3 दर्शन । । 
| शीव राशि के 563 भदो मे से 280 ( एकैद्धिय के 22, वेदन्धिय, तेडन्दिय, || 
| चतुरिन््िय असंज्गी तिर्य॑च पचेन्धिय के पर्याप्ता 8, 101 समुर््िम मनुष्य॒के, 56 || 
अन्तर्दीप मनुष्य के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 112, 6 वीं नारकी के अपर्याप्त || 
1, 15 परमाधामी ओर 3 किल्विषी के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 36) भेदों || 
मेँ 14 गुणस्थानोँ मे से कितने गुणस्थान पाये जाते हैँ? । 
उः- 9 मिथ्यात्वं गुणस्थान पाया जाता. है । 
|||पर- जीव राशि के 563 भेदो मे से 8 (5 असन्न त्िर्यच॒पंचेन्रिय के ||| 
|| अपर्याप्त ओर 3 विकलेन्िय के अपर्याप्त 8) भेदो मेँ 14 भेदो मे से || 
कितने गुणस्थान पाये जाते हैं ? 
` ||उ-- प्रथम 2 गुणस्थान पाये जाते. है । 
„ ||प्र-जीव राशि के 563 भेदो से 10 (5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्त ओर 
८ || ` पर्याप्ता 10 ) भेदो मे 14 गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान पायै जाते ह? 
` ||ऽ- 1 अविरति सम्यक्‌ दष्ट गुणस्थान पाया जाता है । 
 ||प- जीव रशि के 563 भेदं मे से 5 संन्नी तिर्यच पंचेन्धिय के पर्याप्ता मे 14 
;|| गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान ` पाये जते हं ? । 
‡ ||उ-- 1 देशृव्रती श्रावक. गुणस्थान पाये जाते है । 
` ||प्र- जीव राशि के 563 भेदं मेँ से 83 (67 देवता के पर्याप्ता, 7 नारकी के || 
|| पर्याप्ता) भेदो मे 14 गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान पाये जते है? || 
; उः प्रयम्‌ 4. गुणस्थान पाग्रे जते है। । (ति 
| जीव राशि के 563 भेदो मे से 102 (76 देवता के अपर्याप्त ओर ` 7 नारकी || 
के अपर्याप्त ) भेदो मे 14 गुणस्थानों मे से कितने गुणस्थान पाये जातं॑हे ? || 
उः प्रथम 4 गुणस्थान पाये जाते है । ` 
्-भरीव राशि के 563 भेदो मे से ॐ अकर्मभूमि . के पर्याप्ता मेँ 14 गुणस्थानों || 
मे से कितने गुणस्यान पाये जाते ह? 
ऽ~ प्रथम 4 गुणस्थान पाये जाते है । 
|| जीव राशि के 563 भेदो मेँ से 30 अकर्मभूमि के अपर्याप्त 
मे से कितने गुणस्थान पये जते है? ` 
° 2 गुणस्थान पाये जाते ह, मिथ्यात्वं ओर अविरति सम्यक्‌ दृष्टि गुणस्यान । 
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14 गुणस्यारनो 












द , पच्च वो पच्य | 
























|प्र- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से कर्मभूमि मनुष्य के 15 भेद पाने वाते जीवे 

मे 14 गुणस्थानों मेँ से कितने गुंणस्थान पाये जाते ह? 

[उ नव॒गुणस्थान पाये जाते है, छटे गुणस्थान से लेकर चवदवें गुणस्थान तक के नव । 

प्रः जीव राशि के 563 भेदो मेँ से पांच स्थावरं के 22 भेद पाने वाले जी 

मे पांच इन्द्रियों के 23 विषय ओर 240 विकार्यो मँ से कितने विषय ओर 

|| विकार पाये जाते हं? 

(|उः- स्प्निन्धिय के 8 विषय ओर 96 विकार पाये जते है। 

| प्र- जीव राशि के 563 मेदो मे से वेडन्दिय के दो भेद पाने वाले जीवों मे. 

|| पांच इद्धिर्यो के 23 विषय ओर 240 विकारो में से कितने विषय ओर 

|| विकार पाये जाते ह? 

| उः- स्पश्निन्धिय, रसनेन्रिय के 13 विषय ओर 156 विकार पये जते है। 

प्र- जीव राशि के 563 भेदं मेँ से तैइन्दिय. के दो भेद पाने वाले जीवों मे 

पांच इन्धियो के 23 विषय ओर 240 विकार्यो मे से कितने विषय ओर 

विकार पये जते है? 

उः- स्पशनेन्दिय, रसनेद्धिय ओर प्राणेन्दिय के 15 विषय ओर 168 विकार पये 
जाते है 1 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मे से चतुरिन्धिय के -दो भेद पाने वाल जीरो मे | 

पांच इन्दि्यों के 23 विषय ओर 240 विकारं मेँ से कितने विषय ओर 

विकार पाये जाते है? 

उः- स्प्निद्धिय, रसनेद्धिय, प्राणेन्िय ओर चतुरिन्धिय ` इन ` चार इन्धियो के 2 
विषय ओर 228 विकार पये जते है। . ॑ 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से पांच स्थावर ओर तीन विकतेद्धिय के 2. 

भेदो को छोडकर अवशेष 5ॐ5 भेद पाने वाले जीवो मे पांच इच्धि्यो क| 

23 विषय ओर 240 विकारो मे से कितने विषय ओर विकार. पाये जति ह? 

उः- 23 विषय ओर 240 विकार पये जाते है 1. . 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मे से -पांच अनुत्तर - विमान के 10 भेव को 
` छोड़कर अवशेष 553 भेद पाने वाले जीवों मे .मिष्यात्व के दस भेव 
` से कितने भेद पये. जते हैं ?. ` व । 

उः- दसो भेद मिथ्यात्व -के पाये जाते . है । 

प्र-जीव राशि के 563 भेदो मे से पांच अनुत्तर विमान. के 10 भेद पाने 

वाले जीवों में मिथ्यात्व के दस भेदं मेँ से कितने. भेद.. पाये -जते टै! | 





` [उ- एकं भी मिष्याल्ल का भेद नही पाया जाता है। 4 । 
` [प्र- जीव राशि के 553 ( पांच अनुत्तर ` बिमान क 10 भेदो को छोड़कर ) भेव 
मे- कितने तत्व पाये जते ह ?. ` । 
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उः- पांच त्त्व पाये जाते है जैसे - जीव तत्त्व, पुण्य तत्व, पाप तत्त्व, आश्रव 
तत्व ओर बन्ध तत्व । 

प्र- जीव राशि के 563 भेदं मेँ नारकी के 13 ( सातवीं नारकी की अपर्याप्ता 
छोडकर } तिर्यच के 18, सन्नी तिर्यच के पर्याप्ता व॒ अपर्याप्त 10, असन्नी 
तिर्वव॒ के 5 ओर तीन विकलेन्िय के तीन इन आठ क्रा अपर्याप्ता, 
( मनुष्य के 75 =.15 कर्मभूमि के पर्याप्ता, 30 अकर्ममूमि के पर्याप्ता ओर 
अपर्यप्ता -कुल 75, देवता के. 162 ( 15 परमाधामी ओर 3 किल्विषी इन 18 
के पर्याप्ता ओर अपर्याप्त 36 को छोडकर ) कुल 268 भेदों मे कितने 
तत्व पाये जाते है? 

उः- आठ तत्व पाये जाते ह ( मोक्ष तत्व को छोडकर } । 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से 15 कर्मभूमि के पर्याप्ता 15 भेद पाने वाले 
जीवों मे नव त्त्वा में. से कितने तत्व पाये जाते है? 

उः- नेव तत्त्व पाये जाते है । 

्-श्ीव राशि के 563 भेदो मेँ से 280 (22 एकेन्धिय के, 3 विकलैन्धिय के 

पर्याप्ता, 5 असंज्ी के पर्याप्ता, 1 सातवीं नारन्परै का अपर्याप्ता, 36 15 परमाधामी 
ओर 3 किल्विषी के अर्पाप्ता ओर पर्याप्ता, 101 समूर्च्थिम मनुष्य के 45 
अन्तरदीप के -अपर्याप्ता ओर पर्याप्ता) भदो मेँ 8 आत्मा में से कितनी 
आत्मा पाई जाती हि? 

उः- 6 आत्मा पाई जाती है ज्ञान आत्मा ओर चारित्र आत्मा को छोडकर । 

प्र- जीव राशि के 563 भेदों मे से 268 (3 विकलेन्दिय के अपर्यापतता, 5 असं 
तिर्यच के अपर्याप्त, 5 . सन्नी तिर्यचव पंचेन्दिय के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता, 13 
नारकी के, 162 देवता के, 75 मनुष्य के) भेदो मेँ 8 अत्मा मेंसे कितनी 
आत्मा पाई जाती है? 

उ~ 7 आत्मा पाई जाती है चारि. आत्मा को छोडकर । - 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो. से 15 कर्मभूमि मनुष्यं म 8 आला मेँ से 
कितनी आत्मा पाई जाती 8? 

उः- 8 आत्मा . पाई जाती है । 

प्र- जीव राशिः के 563 भेदों मे से 14 नारकी के भेदो. मे 24 दण्डको मे से 
कितने दण्डकं पाये जाते £? 

ऽ- 1 दण्डक नारकी का पाया जाता है। 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मे से 4 पृथ्वीकाय के भेदो. 24 दण्डको मसे 
कितने दण्डक पाये जाते ह? | 

९ 1 दण्डकं पृ्वीकाय का पाया जाता 8 । 

पर जीव राशि के 563 भेदो मे से 4 अकाय के भेदो मे. 24 दण्डके से, 
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|| कितने दण्डक पाये जाते है? 
||उः- 1 दण्डक अकाय का पाया जाता हे 1 
|प्र- जीव रशि के 563 भर्दो मे से 4 तेउकाय के भेदो मँ 24 दण्डको मसे 
|| कितने दण्डक पाये जाते है? । 
/उ:- 1 दण्डक तेउकाय का पाया जाता है । - 
|्:- जीव राशि के 563 भेदो मे से 4 वायुकाय के भदो मेँ 24 दण्डको मे 
|| कितने दण्डक पराये जाते है? 
||उः- 1 दण्डक वायुकाय का पाया जाता है। 
|प्र- जीव राशि के 563 भेदो मे से 6 वनस्पतिकाय के भेदो मेँ 24 दण्डको मे 
|| से कितने दण्डक पाये जाते है? 
||उः- 1 दण्डक वनस्पति का पाया जाता है। 
||प:- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से 2 वेदन्िय के भेदो मेँ 24 दण्डकं मसे 
कितने दण्डकं पाये जाते ह? 
|उ- 1 दण्डक वेइन्धिय का पाया जाता हे । 
| प्- जीव राशि के 563 भेदो मे से 2 तदनिय के भो मे 24 दण्डकं पे 
| कितने ` दण्डक पाये जते हे? 
||उ:- 1 ` दण्डक तेइन्धिय का पाया जाता दै । 
| प्र- जीव रशि के 563 भेदो मे से 2 चररिन्िय के भेवो मे 24 दण्डको मेपै 
|| कितने दण्डकं पाये जाते हे? 
||उ:- 1 दण्डक चउरिन्धिय का पाया जाता है । 
|्र- जीव राशि के 563 भेदो मसे 20 तिर्यच पंचन्धिय के भेदो मे 24 दण्डको 
॥| मे से कितने दण्डक पये जाते ह? 
||उः- 1 दण्डक तिर्यच पंचेन्धिय का पाया जाता हे । 
||प- जीव राशि के 563 भेदो मे से 50 भवनपति देवों के भेदो मे -24 दण्डकं 
|| में से कितने दण्डक पाये जाते है? 
||उ:- 10 दण्डकं भवनपति का पाया जाता है। 

प्र-जीव राशि के 563 भेदो मे से 52 वाणव्यन्तर देवो के भदो मे -24 दण्डका 
| मे से कितने दण्डक पाये जाते है? - ` 
[उः .1 दण्डके वाणव्यन्तर का पाया जाता है। . 
[|~ जीव राशि के 53 भेदो मे से 20 ज्योतिषी देवो के भेदो मे 24, दण्डक 
- मे से कितने दण्डक पये जते है? --. ` . 
उः- 1 दण्डक -ज्योतिषी देव का -पाया जाता है. . 
प्र- जीव राशि के 563 भेदो मे 76 (12 वैमानिक देवो के, 9 लौकान्तिकि 
के, 9 गरैवेयक देवां के, 5 
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विमान देवों के, 3 किल्विषी देवो $ 
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इन ..38 के अपर्याप्त ओर ` पर्याप्ता 76 } भेदो मे 24 . दण्डकं मे से कितने || 
| दण्डकं पाये जाते है? 
उः- 1 दण्डके वैमानिक का पाया जाता है । 
||प- जीव राशि के 563 भवो मे 303 मनुष्य के भेदो मेँ 24 दण्डकं मे से| 
कितने दण्डक पये. जाते हैं ? । 










उः- 1 दण्डक मनुष्य का पायाः जाता है। 
प्र- जीव राशि के 563 भेदो मे से 4 नारकी-के (6, 7 वीं नारकी के अपर्यप्ता || 
ओर पर्याप्ता मे) भेदो मेँ 6 लेश्या में से कितनी लेश्या पाई जाती ह? || 
उः-1 कृष्ण लेश्या पाई जाती है । 
प्र-जीव राशि के 563 भेदौ मेँ से 2 नारकी के (चौथी (4) नारकी फे || 
अपर्याप्ता ओर पर्याप्ता ) भेदो मेँ 6 लेश्या मेंसे कितनी लेश्या पाई जाती ह? || 
उः- 1 नील लेश्या पाई जाती है । . । 
प्र- जीव राशि के 563 भेदों मेंसे4. नारकी के(1,2 नारकी के अपर्याप्त ओर 
पर्याप्ता मे) ` भेदं मे 6 लेश्या मेँ से कितनी लेश्या पाई जाती है? 
3- 1 कापोत लेश्या पाई जाती है । - | 
प्र- जीव राशिः के 563 भेदो मृ से 26 देवता के (10 ज्योतिषी देवों के, दो 
वैमानिक 1, 2, देवलोक, 1 किल्विषी देवों के इन 13 के अपर्याप्त ओर | 
पर्याप्ता 26 ) भेदो मे 6 लेश्या मेँ से कितनी लेश्या पाई जाती ह? 
उ-1 तेजो लेश्या पाई जाती हे । । 
||- जीव राशि के 563 भेदो. में. से 26 देवता के (3 वैमानिक, 3, 4, 5, वां 
|| देवलोक, 9 त्तौकान्तिक, 1 किल्विषी इन 13 के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता ) भेदो || 
मे 6 श्या मे से कितनी लेश्या पाई जाती है? । | 
उः- 1 पदूम लेश्या पाई जाती है। । । 
प्र-जीव राशि के 563 भदो मेँ से 44 देवता -के (अन्तिम 7 वैमानिक देव, 9 || 
||| .` भैवेयक, 5 अनुत्तर ` विमान, ओर 1 किल्विषी इन 22 के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता || 
) भर्दोः मेँ 6 लेश्या मेँ से कितनी लेश्या पाई जाती है? ` 
ऽ 1 शुक्ल रेश्या पाई जाती है.। । 
प्र- जीव राशि के .563 भेदो मेँ से 4 नारकी के(3,5 वीं नारकी केः अपर्याप्त | 
ओर पर्याप्ता) भदो. 6 लेश्या मे से कितनी. लेश्या पाई जाती ह? 
२3 रेश्या पाई जाती -.है, कृष्ण, नील, ओर कापोत लेश्या । 
प्र जीव राशि के 563 भेदं में" से 136 ( 101 समू्छिम मनुष्य के, ॐ5 तिर्यच 
क 19 एकेदधिय ( पृथ्वीकाय, अप्काय, वनस्पतिकाय के अपर्याप्त ोड़कर ) 
विकतेगरिय के ओर 5 अरसं्ी तिर्यच पचे्धिय के अपर्याता ओर पर्याप्ता 10 ) 
भेदो मे 6 तेश्या मे. से कितनी लेश्या पाई जाती हे? 
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उः-3 लेश्या पाई जाती है, कृष्ण, नील, ओर कापोत लेश्या । । | 

प्र- जीव राशि के 563 भदो मेँ से 277 (51 देवता. के, 86 बुगतिर्यो के 
अपर्याता ओर पर्याप्ता 274, पृथ्वी, पानी, वनस्पति के अपर्याप्त .3 कुत 
277 } भेदो मेँ 6 लेश्या मे से कितनी लेश्या पाई जाती रै? | 

उः-4 लेश्या पार्ह जाती 8, कृष्ण, नील, कापोत ओर तेजो तेश्या । 

प्र- जीव राशि के 563 भर्दो मेँ से 40 (15 कर्मभूमि के ओर 5सत्री तिर्यचः 
पंचेन्धिय के अपर्याता ओर पर्याप्ता) भेदो मेँ 6 लेश्या मे से कितनी तेश्या| 
पाई जाती है? ध 

उ:- 6 तेश्या पाई जाती है । 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मे से 280 (22 एकेद्धिय के, 3 विकेलेन्रिय के 
पर्याप्ता, 5 असंन्नी तिर्यच पंचेद्धिय के पर्याप्ता, 1 नारकी के अपर्याप्त, 101 
समूर्च्छिम मनुष्य के, ओर 56 अन्तरददीप मनुष्य के अपर्याता ओर पर्याप्ता 112 
भरो मे 3 दष्टयों मेँ से कितनी दष्टियां पाई जाती है? , 

उः- 1 मिध्या ` दृष्टि पाई जाती है । 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से 5 अनुत्तर विमान के अपर्याता ओर पर्ता 
10 भेदो मे 3 दृष्टियों मेँ से कितनी दृष्ट्यां पाई जाती ट? 

उः- 1 सम्यक्‌ दृष्टि पाई जाती है। 

प्र- जीव रशि के 563 नेदों मे से 170 [ प्रथम 6 नारकी के अपर्याप्त, 13 

तिर्यच, 5 संज्नी तिर्य पंचेन्धिय, 5 असंज्ञ तिर्यव पंवेनिद्रय, ओर 3 विकलेव्रिय 

इनके अपर्याप्त । मनुष्य के 75 - 15 कर्मभूमि अपर्यता, ओर 30 अकर्ममूम 

मनुष्य के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता 60, देव के 76, 15 परमाधामी, 3 

किल्विषी ॥ 5 अनुत्तर विमान इन 23 को ोडकर 76 देव के अपर्यता | 

भेदो में 3 दृष्ट्यां मे से कितनी दष्टियां पाई जाती है? 

उः-2 दृष्ट्यां पाई जाती है, सम्यक्‌ दृष्टि ओर मिथ्या दृष्टि । 

प्र-जीव राशिं के 563 भेदो मे से 103 ( नारकी के 6, संजी तिर्यच पच्य 

के 5, कर्मभूमिज मनुष्य के 15 ओर 756 देवता के, इन सभी पर्याप्ता ) 

भेदो मे 3 दृष्टयो में से कितनी दृष्टियां पाई जाती है? । 














-3 हृष्टियां पार्द जाती है। ` | 

्र-भीव रशि के 563. भेदो मे से 280 ( 22 पएकेन्धिय के, ` 3 विकलेन ॐ 

` पर्याप्ता, 5 अरसंजनी तिर्यव पंचेन्धिय के पर्याप्ता, . 1 नारकी के अपरया, 10; 
समूष्छिम मनुष्य ` के, ओर ` 56 `अन्तद्ीप . मनुष्य के अपर्याप्त ओर पर्या 
मे 112 चार ध्यानं में से कितने ध्यान पये जाते है?.. ` 

उः- 2 ध्यान पाये जाते हि, आर्तष्यान ओर रौद्रध्यान । 


प्रः- जीव राशि कें 563 भेदों मेँ से 123 भेद{(5 संज्नी । तिर्यच ` पर्याप्ता, 7 नाणी 
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पर्याप्ता, 30 अकर्मभूमि पर्याप्ता, 81 देवता पर्याप्ता ) पाने वाले जीवों मेँ चार 

ध्यानों मे से कितने ध्यान पाये जाते है? 

ठ- प्रथम 3 ध्यान पाये जाते है। एक शुक्ल ध्यान को छोडकर । 

पर-जीव राशि के 563 भर्दो मे से 15 कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याप्ता मेँ चार 

ध्यानं मेँ से कितने ध्यान पये जो है? । 

उ-4 ध्यान पाये जाते है । 

प्र-जीव रशि के 563 भेदं में 6 द्रव्यो मेँ से कितने. द्रव्य पये -जाते हें? 

उ-6 द्रव्य पये जाते है । 

पर- जीव राशि के 563 भेदं मेँ से 20 (15 कर्मभूमिज मनुष्य पर्याप्ता ओर 5 
संजी तिर्यच पंचेन्धिय के पर्यप्ता) भेदो मे श्रावक के 12 व्रतं मेंसे कितने 
: पाये जते ह ? वः 

उः- 12 व्रत पाये जाते है । 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से (15 कर्मभूमिज मनुष्य पर्याप्ता, 5 संज्ञी तिर्यच 
पंचेनदिय के पर्याप्ता . छोड़कर }) 543 भेदो मे श्रावक के 12 व्रतं से कितने 

व्रत पाये जते है? | | 

उ-एक भी व्रत नहीं पाया जाता 1 

प्र-जीव राशि के 563 भेदो मे से 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्ता मे साघुजी 
के 5 महाव्रता मे से कितने महाव्रत पाये जाते हैं? 

उ- 5 महाव्रत पाये जाते हे । 

्र- जीव राशि के 563 भेदो मेँ से (15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्ता छोडकर) 
548 भेदो मे साधुजी के 5 महाव्रतों मे से कितने महाव्रत पाये जाते ह? 

उ~ एकं भी महाव्रत नहीं पाया जाता है । 

प्र- जीव राशि के 563 भेदो मे से 20 (15 कर्मभूमि मनुष्य पर्याप्त, ओर 
5 संजी तियय ॒पंचन्धिय के पर्याप्ता) भेदं मे 49 भगं मे से कितने भागि 
पये जते है? । 

उ- %9 भागे -पाये जते है । 

म~ जीव राशि के 563 भेदं मे से (15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्ता ओर 
5 संजी तिर्यच पचेद्धिय के पर्याप्ता छोड़कर ) 543 भेदं मेँ 49 भागों मे 
से कितने भागे पये जते है? ` । 

ऽएकं भी भागा नहीं पाया जाता है । | 

~ जीव राशि के 563 भेदो मे से 15 कर्म ` भूमि मनुष्य पर्याप्ता मे 5 चस्ति 

से कितने चारित्र पाये जते ह? 
5 चारित्र पये जाते 8 । 














































| क्च (150) 
। | (- जीव राशि के 563 भेदं मेँ से (15 कर्मभूमि छ परयाता छोडकर ) 
|| 548 भदो मे 5 चारित्र ये से कितने चारित्र पये जते ई? 

|उ- एक भी चारित्र नहीं पाया जाता है । 





 पच्चीप्र बोल पच्वीती 


विचार्‌ 
यदि अपना मन. बदल जाय, 
, साफ हो जीय ती, | 
` अपने आप ही व्यवहार - वर्तव 
परिवर्तन हयोः जाएगा ओर | 
उसका असर प्रतियक्षीः पर देर - सबेर.प्डेगा ही । 
- सुमति मुनि 
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त्रत-डार्‌ 


वार्ईस्वे बोले - श्रावकजी के बारह व्रत. 
पहले अर्हिंसा व्रत में श्रावक जी सजीव `को मरे नर्ही, मरावे नही, मन, 
` वचन, काया से ओर स्थावर जीवों की मर्यादा करे । 
: दूसरे सत्य व्रत मेँ श्रावक जी मोटा (स्थूल) ्ूठ बोले नही, बोलाबे नहीं मन 
वचन, कायां से । . ` 
. तीसरे `अचौर्व ` त्रत मेँ श्रावक जी मोटी ( स्थूली) चोरी करे नर्ही, करावे नहीं 
मन, वचन, काया से। ` 
. चौथे परदार विवर्जन एवं स्वदार संतोष व्रत मेँ श्रावक जी पर स्त्री सेवन 
. का त्याग करे ओर अपनी स्त्री की मर्यादा करे । 
5. पायवे परिग्रह परिणाम व्रत मँ श्रावक जी परिग्रह की मर्यादा करे । 
-ष्ठठे दिशा परिणाम व्रत मेँ श्रावक जी छह (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊंची 
नीची) दिशा की ` मर्यादा- करे । 


८ .१ + ` 


>) 
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7. उपभोग, परिभोग, परिणाम व्रत मेँ श्रावकं जी छब्बीस बलों की मर्यादा करे 


ओर प्रह कर्मादान का त्याग करे.। 

8. आठ अनर्था दण्ड विरमण व्रत में श्रावकं जी अनर्थं दण्ड का त्याग करे । 

9. नवे सामायिक व्रत मेँ श्रावक जी प्रतिदिन शुध सामायिक करे  सामायिक का 
नियम रखे । 

10. दसवें . देसांवकासिक व्रत में श्रावक जी देसावकासिक पौषध करे, संवर करे 
चौदह नियम चितारे । 

11. ग्पारहवे पौषध उपवास व्रत मेँ श्रावक प्रतिपूर्णं पोषध करे । 


 |12. वाहवे अतिथि संविभाग व्रत मेँ श्रावक जी. प्रतिदिन साधुजी को अनशनादि 


यदहं प्रकार ` के निर्दोष वस्तुओं का, उनके आवश्यकतानुसार दान देवे तथा दान 
देने की ` भावना रखे । 

प्र- त्रेत किसको कैहते ह ? .. 

उ मर्या मेँ रहने चलने को व्रत कहते ह । 

प्र श्रावक के बारह व्रत. पाये जाने वाले जीवों मेँ चार गतियो मे से कितनी 
गतियां . पाई ` जाती ह ? । 

ऽ दो गतियां पाई - जाती हे जैसे - मनुष्यं गति, तिर्यच गति । 

म~ श्रावक के. 12 व्रते कौन सी गतियो मे नहीं पाये जाते है? 

उ नारक ओर . देवगति में नही पाये जत्ते ह । 


(१. श्रावक के बारह व्रत पाये जाने वाले जीवो मे पांच जातियों मे से कितनी 


जात्यां पाई जाती ह? 
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उः- एक पंचेन्धिय जाति पार्द जाती है । 

प्र- श्रावक के 12 व्रत कीन सी जातियों मेँ नहीं पये जते टै? 

उः- प्रथम चार जातियों मेँ नहीं पये जाते है। । 

प्र- श्रावक के वारह व्रत पाये जने वाले जीवों मेँ छः काया मे से कितनी 
काया पार्द जाती हैं? ५ - 

उः- एक ॒त्रसकाय पाई जाती है। 

पर- श्रावक के 12 व्रत कीनसी काया में नहीं पये जते है?. 

उः- प्रथम पांच काया में नीं पाये जते है। 

पर श्रावक के वारह व्रत पाये जाने वाले जीवां मेँ पांच इद्धि्यों मँ से कितनी 
इन्द्रियां पाई जाती ह? 

उः- पाचों इन्ियां पाई जाती है । 

पर- श्रावक के बारह व्रत पाये जाने वाले जीवों मेँ छः पर्याप्तियों मेँ से कितनी 
पर्याप्तियां पाई जाती है? | 

उः- षो पर्यापियां पाई जाती है । 

प्र- श्रावक के वारह व्रत पाये जाने वाले जीवों मे दस वलप्राणों मेँ से क्तिने 
वलप्राण पये जते है? 

उः- दसो वलप्राण पाये जते है । 

्र- श्रावक के वारह व्रत पाने वाले जीवों मे पांच शरीरो मे से कितने शरीर 
पाये जाते. ह ? 

उः- चार शरीर पाये जाते &ै । 1. ओदारिक शरीर 2. वैक्रिय शरीर. .3. तैन 
शरीर 4. कार्मण शरीर । 

प्र- श्रावक के 12 व्रत कौनसे शरीर मे नहीं पये जते ह? 

उः- एक आहारक शरीर नहीं पाया जाता है । 

प्र- श्रावक कै वारह व्रत पाने वाले जीवों मे पनरह योगं मे से कितने येग 
पाये जाते है? 

उः- बारह योग॒ पाये जते है । जैसे- चार मन के, चार कचन .के ओर चार 
काया के - ओदारिक योग, ओदारिकं मिश्र योग, वैक्रिय योग ओर वैक्ि 
मिश्र योग । 

प्र- श्रावक के 12 व्रत मेँ कौनसे योग नहीं पाये -जाते है? 

उः- तीन योग नहीं पाये जाते ह । आहारक योग, आहारक मिश्र योग, ओर 
कार्मणं काय योग.। 

 |ग्र- श्रावक के वारह ` व्रत पाने .. वाल. जीवों .मे वारह उपयोगो मे से कितने 
उपयोग पायै जते है? 

उः- छः उपयोग पये जते है । तीन ज्ञान ओर तीन_ दर्शन । 
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प्र- श्रावक के 12 व्रत मेँ कौनसे उपयोग नहीं पाये जाते है? 

उः- 6 उपयोग नहीं पाये जाते ह । दो ज्ञान, 1 मनः पर्यव ज्ञान, 2 केवल ज्ञान 
तीन अज्ञान - ओर एक केवल दर्शन । 

प्र- वारह व्रतधारी श्रावक मेंआठ कर्मो मंसे कितने कर्म पाये जते ह? 

. || उ- आर्ट कर्म॒पाये जाते है । 

प्र वारह व्रतधारी श्रावक में 14 गुणस्थार्नो मसे कितने गुणस्यान पाये जाते है? 

उः- एक पांचवा देश विरति ` श्रावकं गुणस्थान पाया जाता है । 

प्र- श्रावक के 12 त्रत मे कौन से गुणस्थान नहीं पाये जते है? 

उः- पंचव गुणस्थान को छोडकर अवशेष 13 गुणस्थान नीं पये जाते है । 

प्र- बारह व्रतधारी श्रावक मेँ पांच इच्िर्यो के 23 विषय ओर 240 विकारो मसे 

, कितने विषय ओर विकार पाये जाते है? 

उः-.23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते है । 

प्र- बारह व्रतधारी श्रावक में मिथ्यात्वं के दस भदो मे से कितने भेद पाये जाते है? 

उः-एकं भी भेद मिथ्यात्व. का नहीं पाया जाता है । 

प्र- बारह ब्रतधारी श्रावक मे नवतत मेंस कितने तत्व पाये. जाते टै? 

उः- आठ तत्व प्राये जाते है । ` ( मोक्ष तत्व को छोडकर } । 

प्र- श्रावक के 12 व्रतधारी मेँ कौन से तत्त्व. नही पाये जति है? 

उः- एक मोक्ष तत्व नहीं पाया जाता है । 

प्र- वारह व्रतधारी श्रावक मे आठ आत्मा में से कितनी आत्मा पाई जाती है? 

उः- सात अत्मा पाई जाती है ( चारित्र आत्मा को छोडकर ) 

प्र- श्रावकं के 12 व्रतघारी मेँ कौन सी आत्मा नहीं पार जाती हं? 

उः- एक चारित्र आत्मा नहीं पाई जाती है । 

प्र- बारह बव्रतथारी श्रावक मे चीवीस दण्डक मंसे कितने दण्डक पाये जाते ह? 

उदो दण्डक पाये. जाते है । जैसे तिर्यच पचेद्धिय का एक दण्डक ओर मनुष्य || 

|| का एक दण्डकं । 

प्र श्रावके के 12 ब्रत्तधारी मेँ कौनसे दण्डक नहीं पाये जते हं? 

उः तिर्यव॒पचेन््िय ओर मनुष्य के दो दण्डकं को छोड़कर 22 दण्डकं नरी 
पाये जाते है । 

प्र- बारह व्रतधारी श्रावक में .छः. लेश्या मे से कितनी लेश्या पाई जाती टं! 

उ. छह तेश्या पाई ` जाती है। ` { 

प्र- वारह व्रतथारी श्रावक मे तीन दृष्टियो मे से कितनी दष्टियां पाई जाती है-? || 

ऽ एक सम्यक्‌ दृष्टि पार जाती हे । | 

प्र ्राक्क के 12 व्रतधारी मे कौनसी दष्टियां नीं पाई जाती हे? 

ॐ सम्यगु दृष्टि को छोडकर दो दृष्ट्यां नही पर जाती है । 
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प्र- वारह व्रतधारी श्रावक मँ चार ध्याना मे से कितने ध्यान पये जते है? ` 
उः- तीन ध्यान पाये जते 8 । भसे - (1) आर्तध्यान (2) रीद्रध्यान () धरम्यान । || 
प्र- श्रावक के 12 व्रतयारी मे कौन से ध्यान नही पये जते है? `. .. 
उः- एक शुक्ल ध्यान नीं पाया. जाता है। न 
प्र- बारह व्रतधारी श्रावक मे छः द्रव्यो मे से कितने .द्रव्य पये जते है? . 
उः- छँ द्रव्य पये जते है । `. 
प्र- वारह व्रतधारी श्रावक मेँ जीव राशि के 563 भेदं मे. से कितने भेद पे 
जाते है? 
उः- वीस भेद पाये जते है। ञे - सन्नी पचेद्धिय. के ःपर्याप्ता पांच (5) ओर 
कर्मभूमिजन के पर्याप्ता 15 भेद कुल वीस (20) भेद हुए) 
प्र- श्रावक के 12 व्रतधारी में जीव ` राशि 563 भेदो मे से कौनसे | 
भेद नहीं पाये जते ह? 
उः- 543 भेद. पाये जाते है ) (संज्नी तिर्यचव पंचेन्धिय के 5 ` पर्याप्ता ओर 15 
कर्मभूमिजं मनुष्य के पर्याप्ता 20 भर्ो को ` छोड़कर ) । 
प्र- वारह व्र्तथारी श्रावक मे अजीव राशि के 563 भेदो मेँ से करितने भेद पि 
जते है? 
उः- पांच सौ सत्तावन (557) भेद पाये जाते ह 1 ( धर्मा, अधर्मा, आकाशा. फ 
तीन स्कधोँ को छोडकर) 
पर- वारह व्रतथारी, श्रावक मेँ साधनी के पांचः महात्रतो मे से कितने महा्रत 
| जाते ह? । 
उः- एक भी महाव्रतं नटीं पाया जाता है) 
प्र- बारह व्रतधारी श्रावक मे 49 भागों मे से कितने भागे पये `जाते टै? 
| गुणपचासं (49) भागे पये जते है । 
पर:- वारह व्रतधारी श्रावक मे पंच चारित्रं मेँ से. कितने चारित्र पये जते है?. 
उः- पांच चात्र. से एक भी चारित्र नी; पाया.. जाता है।;. किन्तु देश विरति 
चारित्र पाया गया `है । उपरोक्त पाचों चारित्र सर्वविरति मेँ ही पाये जाते है 1 


|| तीन योग से) 
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तेडसेवे बोले - साधुजी के पांच महाव्रत । । | 

पहले - अहिंसा त्रत मेँ सूजी महायज सर्वथा प्रकार से किसी भी|| 
जीव की हिंसा करे नही, करावे नही, . करते हुए, को भला जाने नहीं मन, वचन, || 
काया- सै ( तीन ` करण -तीन योग. से} | | 
दूसरे ~ महात्रत मे साघुजी महाराज सर्वथा प्रकार से शूठ बोले नही, || ` 

बोलावे नही, बोलते हुए को भता जाने नहीं । मन, वचन, काया से ( तीन करण 


तीसरे - महाव्रत मेँ साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से चोरी करे 

नही, कएवे नही, चोरी करते हुए को भल जाने नहीं । मन, वचन, काया से || 
(-तीन करण तीन योग सेः) । । 
- चौथे ~ अ्रह्मचर्यमहाव्रत में साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से मैथुन || 

सेवे नही, सेवावे नही, सेवते. हुए को भला जाने नहीं । मन, वचन, काया से | 


|| (तीन करण . तीन योग से) 


पांचवे अपरिग्रहं महाव्रत मे साधुजी महारान सर्वथा प्रकार से पस्मह | 

एवे नही, रखावे .नही, रखते हुए को भला - जाने नहीं मन, वचन, काया से || 
(तीन करण ` तीन योग से.) | 
प्र- महाव्रत किसे कहते टै? | 
उ सर्व विरति अर्थात्‌ सम्पूर्ण ` रीति से हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील ओर प्र || 
का त्याग करने को महाव्रत कहते है । 

्- साधुजी. के पांच महाव्रत पाने कले जीरवो मेँ चार गतियो में से कितनी गतिया || 
पाई जती. है? । 


|. एक मनुष्य गति पाई जाती है । संयति की उपेक्षा ते । 


्र- पच. महाव्रत किस्‌ गतिर्या. मे नहीं पाये जाते है? 

ऽ नरक, तिर्यव ओर देवगति में - नहीं पाये जाते है , 

१ साधुजी के पांच. मर्हव्रत पाने. वाते जीवो मे -पांचं. जातियों में से कितनी जारा 
पई जती है? . ` 

3 एकं पचेन्िय .. जाति .. पाह. जाती है ¦ संयति की अपिक्षा से । 

र~ पचि महात्रत किस जािर्यो ` मे नहीं पाये जतेः है ? | 

- प्रथम चार जातियों मे नही पाये जाते 8 । 

प~ साधुनी के पांच. ` महाव्रत पाने वाले जीवों मे छः काया मेँ से कितनी काया || 
पई जाती है? 


४- एक नसकाय पाई जाती है 1 संयति की अपेक्षा से। 
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|| प्रः- पांच महाव्रत किस काया मे नहीं पाये जाते है? 


|| उः- प्रथम पांच काया मेँ नहीं पये जते है। । 
| प्र- साधुजी के पांच महात्रत पाने वाते जीवों मे पांच इन्वरियों मे से - कितनी इन्रियं 
|| पाई जाती है? 
|| उ:- पाचों इन्धियां पाई जाती है संयति की उपेक्षा से। .. 
|| प्र- साधुजी के पांच महाव्रतं पाने वाले जीवो मेँ छः पर्ययो म. किती 
| पर्याप्तियां पाई जाती है? ` |: 
|| उः- षं पर्याप्तियां पाई जाती है । संयतिः की अपक्ष से। | 
|| प्र- साधुजी के पांच महाव्रत पाने वाले जीवों मेँ दस वलप्रा्णो मे से क्ति || 
|| वलप्राण पये जाते हैं? । 
|| उः- दसों वलप्राण पाये जते है । ॑ 
| प्र- साधुजी के पाच महाव्रत पाने वाले जीवों मे पाचं शरीरो .मे से कितने श्यी 
|| पये जाते हे? 
|| उः- पाचों शरीर पाये जाते है । संयति की उपेक्षा से-। 
| ्र- साघुजी के पांच महाव्रत पाने वाले जीवो मे पन्धह (15) योगो मे से क्कि 
|| योग पाये जाते है? 
(| उः- चौदह (14) योग॒ पाये जाते है । (कार्मण काय योग॒ को छोडकर ) केवी | 
भगवन्त जव केवली समुदूधात करते है उस समय कार्मण काय योग॒ भी पय 
जाता है उस अपेक्षा से प्रह (15) योग भी पये जते हं । 

|| प्र- साघुजी के पांच महाव्रत पाने वले जीवो मेँ वारह उपयोगं मे से क्ते || 
|| उपयोग पाये जते है? | ; 
|| उः- नव॒ उपयोग पाये जाते है ( तीन अन्नान को छोडकर) 1 ` 
|| पर- साघुनी के पांव महाव्रत पाने वाले जीवो मे आठ करमो मे ते कितने क| 
|| पाये जते है? 
|| उः- आठ कर्म पाये जाते है। 
| प्रः- पांच महाव्रत किस . उपयोगो में नहीं पाये जाते हें ? 

उः- तीन अज्ञान उपयोगो मेँ नहीं पाये जाते है । 
| पर साधुजी के पांच महात्रत पाने वाते जीवों मे चीवह गुणस्थानों मे, से क्तिने 
|| गुणस्थान पाये जाते रहै? 
|| उ- नव गुणस्थान पाये जाते ह । ( पहले के पाच . गुणस्थानों को छोडकर 

प्रः- पांच महाव्रत धारी मेँ कौन से गुणस्थान नहीं पाये जते है? ... 

उः- प्रथम पांच गुणस्थान नहीं पाये जते हे । 

्र- साधुजी के पांच महाव्रत पाने वाले जीवों मे पांच इद्धया के 23 विषय ओः 

 . 240 विकासे मेँ से कितने विषय ओर विकार. पाये जते है? ` 
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इ-23 विष्य ओर 240 विक्रार पये जते है 1 

्र-सषुमी के पंच मह्रतं पाने वते जीवों में मिथ्यात्व के दस भेदो मेँ से 
किनि भेद पाये जते है? | 

उ- एक, भी भेद मिच्यात्च का नही पाया जता ह । 

प्र-सुनी के पांच महाव्रत पाने वते जीवों मे नव त्त्व मेँ से कितने तत्व 
पये जते है? । 

उ:- आठः त्वं पाये जाते है । ( पाप त्त्व को छोडकर ) । 

्- पच महा्रत धारी मेँ कौन से तत्व नहीं पये जते है? 

उ- एक पप त्व नहीं पाया जता है1 

्र- सानी कै. पाच महाव्रत पाने वाले जीवों मे आठ आत्मा मे से कितनी 
आत्मा. पाई जाती है? 

उ- अने आत्मा पाई जाती है! 

सुनी के पांच महाव्रत पाने वाले जीवों मे चीवीस दण्डको में से कितने 
दण्डक पाये जाते है? - 

४ एक दण्डकं मनुष्य का पाया जता है। 

प्र पंच महात्रत धारी मे कीन. से दण्डक नहीं पाये जते है? „ 

ए- मनुष्य का एक दण्डक छोडकर 23 दण्डको मे पांच महाव्रत नही पाये जते €। 

र-नी के पांच महाव्रत पाने वाले जीवों मे ठः लेश्या मेँ से कितनी रेष्य 
पई जाती रै 1 

४- षहँ लेश्या पाई जाती हे । 


{१६ 


्र-सुनी के पांव महाव्रत पाने. वाले जीवों मे तीन दृष्टयो मे क्तिनः 
दृष्टां पाई जाती ई । 

9 एक सम्यक्‌ दृष्टि पाई जाती ह । 

र पच महव्रत धारी -मे. कौन सी दृष्टां नही पाई जाती टै? | 

५ मष्यदष्टि ओर मिश्र दृष्टि नहीं पाई जाती ह । य 

प्र सापुनी के पांच महाव्रत पाने वाते जीवों मे चार ध्यानं मे स ^= `` | 
प्रये. जते है? . शर शस्त घ्न । 

तीन ध्यान पाये जति हे । जैसे - आर्तष्यान, धर्मष्यान्‌ ९९५ ` | 

रपव महव्रत धारी मे कौन से घ्यान नही पये जते ४ | 

५ एकं रो्र्यान ` नहीं. पाया जाता - है । = छतर न्द 


द्रव्यो भ ए 
9 सापुमी ` के ` पांच महाव्रत पाने वाले जीवों मे छ दनो 
पये जते & ? - । 
षे द्रव्य पाये जाते & । ९ ३ 55 भ्र 
पधी के पांच महाव्रत पाने वाले जीरो मे =< 


| द्वार (158) 


से कितने भेद पये जाते है? 

|| उः- 15 भेद कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्ता पये जाते ह । 
|| प्रः- पांच महाव्रत धारी मँ जीव राशि के 563 भेदो. ते कितने भेद नही |: 
| पाये जाते ह? | 
|| उः- 15 कर्मभूमि के 15 भेदो को छोडकर .548. भेद नहीं पाये जते ह । . || 
| प्र:- साघुजी के पांच महाव्रत पाने वाले जीवों मेँ अजीव राशि के 563 भेदोमे|| 
से कितने भेद पाये जाते है? 
उः- पांच सौ सत्तावन (557) भेद पाये जते ह ।.( धर्मा अधर्मा आकाशा. ढे | 
तीन स्कं को छोडकर ) | 
प्र- पांच महाव्रत धारी मेँ अजीव राशि के 560 भेदं मेँ से कितने भेद नह|" 
|| पये जाते है? | 
|| उः- 560 भेदो मेँ से धर्मस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय के तीन श 
|| नहीं पये जते है । 

| प्र- साधुजी के पांच महाव्रत पाने वाले जीवों मे श्रावक के `वारह. व्रतो मे|" 
|| कितने व्रत पाये जते हैँ? | ॥ 
|| उः- एक भी त्रत श्रावक का नहीं पाया जाता है । 

|| प्र- साधुजी के पांच महाव्रत पाने वाले जीवों मे गुणपचास भोगों में से क्ति 
|| भागे पये जाते है? 
||उः- एक भी भागा नहीं पाया जाता है। भगि देशविरति मे पाये जते ह। | 
| प्र- साधुजी के पांच महाव्रत पाने वाते जीरो मे पांच चस्ति मे से क| 
|| चारित्र पाये जाते है? 
0. पाचों चारित्र पाये जाते ह । 





(159) । पच्चीस बोल पच्चीसी 


` भगा-द्ार्‌ 

चौवीस वोते - भांगा 49 ॐ 

11 अंक एक ग्यारह को भागा उपजे 9 - एकं करण एक योग से 
कहना - 1. कं नहीं मनसा, 2. कखं नहीं वयसा, .3. करूं नहीं कायसा, 4. 
कराऊं नही मनसा, 5. कराऊं नहीं . वयसा, कराऊं नहीं कायसा, -6. अनुमोदूं 
नही मनसा, 7. अनुमोदूं नहीं वयसा, 8. अनुमोदूं न्ह कायसा | 

12 अंक एक 12 को भागे उपजे 9 -एक करण दो योग से कहना - 
1. कं नहीं मनसा वयसा, 2. - कखं नहीं मनसा कायसा, 3. कष्ठ नहीं वयसा 
कायसा, 4. कराऊं नही मनसा वयसा, 5- कराऊं नहीं मनसा कायस्ना, 6. 
कराऊं . नहीं वयसा कायसा, 7. अनुमोदं नहीं मनसा वयसा, 8. अनुमोदूं 
नही मनसा .कायसा, 9. अनुमोदं नहीं वयसा कायसा । 
`© 13 अंक एक तेरह को भागा उपजे नव -एक करण तीन योग से 
कहना - 1. कलं नहीं मनसा, वयसा, कायसा, 2. कराऊं नही मनसा, वयसा, 
कायसा, -3. . अनुमोदुं नहीं मनसा, वयसा, कायसा । 

21 अंक एक इक्कीस को भांगा उपजे 9 -दो करण एक योगसे कहना - 
1. कसं नहीं कराऊं नही मनसा, 2. कसं नीं कराऊं नहीं वयसा, 3. कखं नही 
कराऊं नहीं कायसा, 4. करं नही अनुमोदूं नहीं मनसा, 5. करं नहीं अनुमोदु 
नटी वयसा, 6. कखं नीं अनुमोदूं नहीं कायसा, 7. कराऊं नहीं अनुमोदरं नही 
मनसा, 8. कऊं नहीं अनुमोदं नहीं वयसा, 9. कराऊं न्ह अनुमोदुं नीं कायसा । 
% 22 अंक एक वाईस को भागा उपने 9- दो करण दो योग॒ से कहना 
1. करं नहीं कराऊं नही मनसा वयसा, 2. कसं नटीं कराऊं नहीं वयता 
कायस, 3. कसं नटी अनुमोदुं नहीं मनसा वयसा, 4 कसं नी अनुमोदू नहीं 
वयसा कायसा, -5. कराऊं नहीं अनुमोदूं नही मनसा वयसा, 9. कराऊं नही 
भनुमोदू नही वयसा, कायसा । 

23 अंक एक ईसं को भंगा उपजे तीन ~ दो करण तीन योग से र 
कहना - 1. करं नही, कराऊं, नही . मनसा. वयसा, कायसा, 2- कसं नही अनुपद 
नही मनसा, वयसा, कायसा, 3. कराऊं नहीं अनुमोदूं नही मनसा, वयसा, कायस । 
`. 3. अंक एक इक्तीस को भागा उपने तीन - तीन करण एक योग ४ 
कहना - 1. कसं नहं, कराऊं नही, अनुमोदूं नी मनसा, 2. क नही, करं 
नर, अनुमोदू नही वयसा, 3..कसं नहीं, ` कराऊं नही, अनुमोदूं नटी _ कायस । 

32 अंक एक क्तीस को भागा उपने 3 तीन करण दो योग से ८ 
1. कं नही, कराऊं ` नही, अनुमोदूं नही मनसा, वयसा, 2. कलं नह, कराजः नी, अनुद 
गेही मनसा, कायस, 3. कसं नही, कराऊं नही, अनुमोदरं नदीं वयत, 


॥ 


[~ दार (160)  पच्चीः वोत पच्वी 


33 आक एक तेतीस को भागा `उपजे. एकः - तीन करण तीन योग 

से कहना - 1. कखं नहीं कराऊं नीं अनुमोदूं नहीं मनसा, वयसा, काया । 
भंग किसको कहते है? 

{~ विभाग खूप रचना को भंग कहते है। 
भागा गुणपचासर पाने वाले जीवों मेँ चार गतियो मे. से कितनी गतियां. पई 
जाती हैं? 

:- दो गतियां पाई जाती है । जैसे - तिर्यचगति, मनुष्यगति । 

;- भागा गुणपचास पाने वाले ` जीवों मेँ चार जातियों मेँ से कितनी . जातियां पाई 
जाती हैं? | 

:- एक पंचेद्धिय जाति पाई जाती है । तिर्यच ओर मनुष्य की. अपेक्षा से। 
भंगा गुणपचास पाने वाले जीवों मे छठः काया मेँ से कितनी .- काया एई 
जाती है? 

:- एक त्रसकाय पाई जाती है । संगी तिर्यच पंचेन्धिय ओर मनुष्य की अपिकषासे। 

:- भागा गुणपचास पाने वाले जीवों मेँ पांच इन्धि्यों मे .से कितनी इन्धियां पाई 
जाती है? | 

:- पाचों इन्दियां पाई जाती ह । ि 

:- भागा गुणप्चास पाने वाले जीवों मे छः पर्याप्य मेँ से कितनी पर्यालियां 
पाई जाती है? 

द: छो पर्याप्तियां पाई जाती है । | । 

:- भांगा गुणपचास पाने वाले जीवों -मे दस बलप्राणों मेँ से कितने वतप्राण पाये 
जाते ह ? । ~ 

उ:- दसो बलप्राण पाये जते + है, । | । | 

~ भंगा गुणपचास पाने वाँ जीवों भे पांच शरीरो मे से कितने शरीर पये 
जाते है ? । [ 0 क 

उः चार शरीर पराये जाते है। जैते - ओवारिक. शरीर, वैकिय शरीर, तनस 
शरीर ओर कार्मण शरीर । देशविरित की. अपेक्षा से। . ` 

म~ भागा गुणपचास पाने वाले जीवों मे पनरह योगो मेँ से कितने योग पये 
जाते टै ? ॥ | 

उः- वारह योग पाये जाते है जैसे - चार मन के, चार वचन के, चार काया 

. के, .( ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र . योग, वैकिय योग ` ओर वैक्रिय मिश्र. योग ) 

र~ भागा गुणपचास पाने वाले जीवो मे वारह उपयोगो मे से ` कितने उपयोग पये 
जाते है ? 

उः- छः उपयोग पाये जाते है जसे - पहले के तीन ज्ञान ओर तीन दर्शन । 











भागा दार (161) पच्चीस वोल पच्चीसी 


प्र- भग॒ गुणपचासं पाने वाले जीवं. में.आों कर्मो मेँ से कितने कर्म . पाये 
जते है. ? 

उ- आलें कर्म॑ पये जाते है । । 

प्र- भंगा गुणपचास पाने वाले. जीवों मेँ 14 गुणस्यानों मे से कितने गुणस्थान 

. प्रये जते है ?२ । । 

उ- एकं पांचवां गुणस्थान ` पाये जाते हे । 

प्र- भागा गुणपचास्त पाने वाते जीवो मे पांच इन्दियों के 23 विषय ओर 240 
विकारौ मेँ से कितने विषय ओर विकार पये जते है ? 

उः- 23 विषय ओर 240 विकार पाये जाते हे । 


¦ प्र भागा गुणपचासं पाने वाले जीवो मँ मिष्यात्व के दस भेदों मेँ से कितने 


भेद .पाये. जते है ? 


| उ-एक भी भेद मिथ्यात्वं का -न्ीं पाया जाता है। 
। प्र- भागा गुणपचासं पाने वाले जीवं मे नवत्त में से कितने तत्व पाये जति है? 


ए- आठ त्त्व पाये जते ह । ( मोक्ष त्त्व कौ छोडकर ) 


` प्र- भांगा गुणपचास पाने वाले जीवं मे आठ आत्मा मे से कितनी आत्मा पाई 


. जती है ? . 


| उ~ सात आत्मा पाई जाती है ( चारित्रे आत्मा को छोडकर ) । 
¦ प्र भागा गुणपचासं पाने वाले जीवों मे 24 दण्डको मे से कितने दण्डक पाये जाते ह? 


उ-दो दण्डकं पाये जाते है जैसे - (तिर्यच पचन्धिय का एक दण्डक ओर 
मनुष्य का एक . दण्डक } 

प~ भागा गुणपचासे पाने वले जीवों मेँ छः लेश्या मे से कितनी तेश्या पाई 
जाती टै? 

उ एं तेश्या पई जाती हे । 

प्र- भागा. गुणपचास पाने वले जीवों मेँ तीन दृष्टयो मे से कितनी दष्टियां पाई 
जाती है ? । 

४ एक सम्यक ` दृष्टि पार्द जाती ३ । 

~ भगा गुणपचास पाने वले जीवों मे चार ध्यानों में से कितने ध्यान पाये जाते ह? 

~ तीन ध्याने पाये जते है. 1. से - आर्तध्यान, रौद्र्यान ओर धर्मध्यान । 

भ~ भागा गुणपचासं पने वाले जीवम छः द्रव्यो मेँ से कितने द्रव्य पये जते ? 

४ हों द्रव्य पाये जाते ह । 

प्र भागा गुणप्चापसर प्राने वाले जो मे नीक राशि के 563 भेदो मे से कितने 
भेद पाये जते हे ? 


 उ-20 भेद पृ जतति- है । जैसे - सन्नी तिर्यच पंचेद्धिय के पर्याप्ता पांच (5) 


भौर कर्मभूमि मनुष्य कै पर्याप्ता. 15 नेद, कुल 20 भेद हुए । 


क द्वार (162) पच्चीस वोले पच्चीसी 






प्र:- भांगा गणपचास पने वाले जीरो मृं अजीव राशि-के 560 -भेदोँं मेंस क्ति 
भेद पाये जाते है ? 

उः- पांच सी सत्तावन भेद पाये जाते है । जैसे -. धर्मा, अधर्मा. . आकाशाः के 
तीन स्कन्धं को छोडकर । 

प्र- भागा गुणपचास पाने वाते जीवों मे श्रावक के .वारह त्रतोँं मसे कितने व्रत 
पाये जते है ? 

उः- बारह ही व्रत पाये जते है। ¢. 

प्र- भांगा गुणपचास पाने वाले जीवां मेँ पांच महाव्रतं मेँ से कितने महात्रते पये 
जाते ह ? 

उः- एक भी महाव्रत नहीं पायां जाता है । 

प्र- भांग गुणपचास पाने वाले जीवों मे पंच चास्तं मे से कितने चारि पये 
जाते है ? 

उः- एक भी चारित्रे नहीं पाया जाता है। क्योकि पाचों चारित्र सर्वविरतति मे एये 
जाते ह. जबकि वारह व्रत देशविरति में पाये जते है । ` 





८८९1 ५।८। ¬८।।९॥ 


चारित्र दार 


पच्चीसर्वे ` बते चारित्र पांच - 1. सामायिक. चारित्र, 2. छेदोपस्थापनीय - चारित्र 
3. एरिहार विशुद्धि चारित्र 4. सूष्म सम्परायः चारित्र 5. यथाख्यात चारित्र । 
प्र- चारित्र किसे कहते है ? 
उः- चारित्र मोहनीय कर्मः के क्षय, उपशम या` क्षयोपशम से उत्पन्न हए विरति 
परिणामों को तथा संयम - अनुष्ठान को अथवा जो आठ -कर्मो को चरे 
( नाश करे ) उसको चारित्र कहते. है ? 
प्र- पंच चारित्र एने वले जीवों मेँ चार गतिर्यो मेँ से कितनी गतियां पाई 
जाती है? । 
उः- एक .मनुष्य गति ` पा जाती हे । 
प्र- पचो चारित्रे पाने वाले जीवों मे पांच जातियों मेँ से कितनी जातियां पाई 
जाती है? 
ए- एक पचेन्िय जाति पाई जाती है । 
्- पचो चारित्र पाने वाले जीवों मेँ छः काया मेँ से कितनी काया पाई जाती है? 
ऽ- एक तसकाय पाई. जाती है । ` 
प्- परयो चारित्रे पाने वाले जीवं मेँ पाच इद्धया मेँ से कितनी इन्धियां पाई 
जाती है? 
इ~ परंचोँ इन्धियां पाई जाती हे । 
 प्र- पर्चो चारित्र पाने वाले जीवों मे. छः पर्यापतियों म से कितनी पर्याप्तियां पाई 
जाती है? 
ऽ~ णहं पर्यततियां पाई जाती है | 
प्र र पाने वाले जीवों मे दस बलप्राणों मे से कितने बलप्राण पाये 
ऽ दों बलप्राण पाये जाते & । 
` 9 सामायिक' चारित्र, `छेदोपस्थापनीय चारित्रे इन दो चारित्र पाने वाले जीवों मे 
पच शरीरों मेँ से कितने शरीर पाये जाते है? - 
ऽ पचो शरीर पये जाते . ह । न 
भ“ परिहर विशुद्धि सूम सम्पराय . चारित्र ओर यथाख्यात चारित्र इन तीन 
पाने वाले जीवों मे पांच शरीरं मे कितने शरीर पाये जते ह? 
$ ध शरीर पाये जाते है । -जँसे - ओदारिक शरीर, तेजस शरीर 
शर॑र्‌ । 
भ सामायिकं चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र पाने वाले जीवो मे 
कितने योग॒पाये जते 8 ? 
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उः- चीदह योग॒ पाये जाते ह.। (कार्मण काय योग. को छोडकर )1. 
प्र- परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सम्पराय चारित्र ओर यथाख्यात चारित्र इन तीन 
चारित्र पने वाते जीवां मेँ . पन्द्रह योगोँ.मेँ से कितने. योग पाये नते है? 
उः- नव योग पाये जाते हँ । जैसे -चार मन के, चार वचन के ओर एकं 
काया का ( ओदारिक योग) 
प्र- सामायिक चारित्र , छेदोस्थापनीय चारित्र,. परिहार विशुद्ध चारित्र ओर. सष 
सम्पराय चारित्र इन चार . चारित्र पाने वाले जीवों मेँ बारह. उपयो मे से 
कितने उपयोग. पाये जाते दहै 2 
उः- सात उपयोग पाये जाते ह। जसे - पहले के चार ज्ञान ओर तीन दर्शन । 
प्र- यथाख्यान चारित्रे पाने वाले जीर्वो मेँ वारह उपयोगों मे से कितने उपयोग 
पाये जति है? 
उः- नव योग पाये जाते ह । जसे. -पांच ज्ञान ओर चार दर्शन । 
पर:- सामायिक चारित्र , षेदोस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध -चारित्र ओर सूष्म 
सम्पराय चारित्र इन चार चारित्र पाने वाले जीवों मे आठ कमं मेँ ते. कितने 
कर्म पाये जते है? 
उः- आर्ठो कर्मपाये जाते है । 
पर- यथाख्यान चारित्र पाने वाले जीवों मे आट. कमो मेँ से कितने कर्म पये 
जाते है? 
उः- आठ, सात ओर चार कर्म अलग -2 सूप से पाये जाते है । आठ कर्म 
ग्यार्वे गुणस्थानवर्ती जीवो. मेँ वंध उदय की अपेक्षा नही, किन्तु सता कौ 
अक्षा से आं कर्म पाये जाते है । सात कर्म ( मोहनीय कर्म को छोडकर) 
वारह्वे गुणस्थान की अपेक्षा से पाये जाते है ओर चार अधाती कर्मं तेर 
- गुणस्थान की अपेक्षा से पाया जाता है । . 
प्र- परिहार विशुद्धि चारित्र पाने वाले जीवों मे. चौदह. गुणस्थानों मे से क्रे 
गुणस्थान पये जते है? ` 
उः- दो गुणस्थान पाये जाते है 1: जैसे छठा ओर सातवां दो गुणस्थान । 
प्र- सामायिक चारित्र , छेदोस्थापनीय चारित्र, इन दो चारित्र पाने वाले जीव म 
` | चवदह गुणस्थानोँ मेँ से कितने गुणस्थान . पाये जते हे? 
- |उ- चारं गुणस्थान पाये . जाते है. । जैसे - छठा, सातवां, आटवां `ओर नीवा गुणस्यान । 
= |प्र- सूष्म स्पराय चारित्र पाने. वाले जीवो मे चोदह गुणस्यानों मे ` से क्न 
: गुणस्थान पाये जाते हैं? 
उः- एक दसवां सूष्ष्म॒सम्पराय गुणस्थान पाया जाता हे । 
र- ययाख्यात चारित्रे पाने वाले जीवों मे. चववह गुणस्यानों मे से कितने गुणस्य 
. पाये जाते है? | 
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उ- चार गुणस्थान पाये जाते है । जेसे - ग्यारहवां, बारहवा, तेरहवां ओर चदहवां || 
गुणस्थान । ` 1 
र~ पचो -चारित्र पाने वाले ` जीवों मे - पांच इद्धिरयो के .23 विषय ओर 240 || 
विकारौ मेँ से कितने विषय ओर विकार पाये जाते है? | 
उ.- 23 विषय ओर 240 विकार पये जाते है । 
पर- पंचं चारित्र पने वाले जीवों मे मिथ्यात्च के दस भेदो मेँ से कितने भेद 
पये .जाते है? ` 
उः मिध्यात्व का एक भी भेद नहीं पाया जाता है। 
्र- सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विषगुदि चारित्र ओर सूष्म || 
सम्पराय चारित्र इन चार चारित्र पने वाले जीवा मे नवत्वं मे से || 
कितने -तत्व पये जाते हैँ? 
उः- सात तत्व पाये जाते है । ( पापतत्त्व ओर मोक्षत्व को छोड़कर } । । 
प्र- यथाख्यात चारित्रे पाने वाले जीवों में नवतत्वोँ मे से कितने तत्व पाये जाते है ? || 
उ आठ तत्व पाये जाते है । ( पाप तत्व को षोडकर ) । 
्र- सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र ओर सूष्म ||| 
सम्पराय चारित्र इन -चार ` चारित्र पाने वाले जीवों मे आठ आत्माओं में 
से कितनी आत्मा पाई जाती है? 
उ- अँ आत्मा पाई जाती हे । | 
प्र- वथाल्यात चारित्र पाने वाले जीवो मे आठ आत्मा्ओं मेँ से कितनी आत्मा || 
पाई. जाती है ? ; 
उः- सात आत्मा पाई जाती है । 
प्र- पार्या चारित्र पाने वाले जीवों मेँ चौवीस दण्डको मे से कितने दण्डक पाये जाते ह ?|| 
ऽ~ एकं दण्डक मनुष्य का पाया जाता है । | 
्र- परिहार विशुद्धि चारित्र पाने. वाले जीवों मेँ छः तेश्या मेँ से कितनी लेश्या || 
पाई जाती है? 
उ- तीन तेश्या पाई जाती हे । ` लैसे ~ तेनो लेश्या,` पद्म ॒लेश्या, शुक्त लेश्या । || 
प्र- सामायिक चारित्र ओर षेदोपस्थापनीयः चारित्र इन दो चारित्र पाने वाले जीरो || 
मे ठः लेश्या मे से कितनी लेश्या `पाई जाती है? ं 
ऽ हों लेश्या पाई जाती है | . । 
र~ सूष्म सम्पराय चारित्रे ओर यथाख्यात चारित्र इन दो चरित्र पाने वाले जीरो || 
मे छः हेश्या मे से कितनी लेक्या पाई जाती है? 
ऽ एके शुक्ल लेश्या पाई जाती ह । 


म पचो चारित्र पाने वाले जीवों मे तीन दष्टियां मे से कितनी दष्टियां पाई 
जत्ती ह? 
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उः- एक सम्यक्‌ दष्टि पर जाती है। . . ` । 
प्र:- सामायिक चारित्र ओर षछेदोपस्थापनीय चारित्रः इन दो चारित्रे पाने वाते जीवं 
मेः चार ध्याना मेँ से कितने ध्यान पये जातेः? ` 

उः- तीन ध्यान पाये जाते ` है । जैसे - आर्ध्यान, . धर्मध्यान ओरं शुक्तध्यान । 
प्र- परिहार विशुद्धि चारित्र पाने वाले जीवों में -चार ध्याना में.से कितने ध्यान 
पाये जते है? 

उः-दो ध्यान पाये जाते है । आर्तध्यान ओर धर्मध्यान । । 
प्र- सूक्ष्म सम्पराय ओर यथाख्यात चारित्र इन दो चारित्र पाने वाले जीवं 
मे चार ध्यानं मेँ से कितने ध्यान पाये जाते है? । 
उः- एक शुक्लं ध्यान पाया जाता है । 

प्र- पंचं चारित्र पाने वाले जीर्वो मे छः द्र्य मे से कितने द्रव्य पाये जाते है? 
उः. छं द्रव्य पये जाते हैं । क 

प्र- पाचों चारित्र पाने वाले जीर्वो मेँ जीव राशि के 563 भेवोँ मेँ से कितने 
भेद पाये जाते हैं? 

उः- पांच सौ गुणसाठ भेद पाये जाते है केवली समुद्रघात्त की उपेक्षा से। 
पर:- परिहार विशुद्धि चारित्र ओर छेदोपस्थापनीय चारित्र को छोडकर अवशेष तीन 
चारित्र पाने वाले जीवों मेँ जीव राशि के 563 भेदं मेँ से कितने भेव 
पाये जाते हैँ ? 

उः- 25 भेद कर्मभूमिज मनुष्य का पाया जाता है । 

प्र- पाचों चारित्र पाने वाले जीवों मे अजीव राशि के -560 ( मे से. कितने 
भेद पाये जाते हैं ? । 
उः- पांच सौ सत्तावन ( 557 }) भेद पायै जाते है । ( धर्मा, अयर्मा, आकाश. फे 
तीन स्कन्धं को छोड़कर }। 

प्र- पाचों चारित्र पाने वाले जीरो में श्रावक के वारह व्रतो मेँ ते कितने व्रत 
पाये जाते हैँ? 

उः-एक भी त्रत श्रावक का नहीं पाया जाता है । 

्र- पचो चस्ति पाने वाले जीवों मे पांच महातरतों - मे से . कितने महाव्रत पाये 
जाते है? । 

उः- पाचों महाव्रत पये जते है । 

प्र- पाचों चारित्रं पाने वाले जीवों मे ` गुणपचास भागो मे से कितने भागि पाय 
। जाते है? 

उः- एक भी भागा नही पाया जाता है । भागा श्रावक मेँ ही पाया जाता है । 
साधु मे नहीं. 
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परिशिष्ट 
कहां कितनी गतियां | 


प्र- एक गति किनमें पाई जाती है? 

उः- साघु मुनिरानों मे या मनुष्य में । 

प्र- दो गतियां किनरमे पाई जाती हैँ? 

उः- श्रावक ममे ( तिर्यचगति ओर मनुष्यगति की अपक्ष) 

प्र- तीन गतियां किनमें पाई जाती है? 

उः- पुरुषवेद मेँ (नरकगति कौ छोडकर ) ओर नपुंसक में ( देवगति को छोडकर } । 
प्र- चार गतियां किनर्मे पाई जाती है? । 

उः- नीचे लोक मे ( अधोलोक की अपेक्षा) ओर समुच्चय जीवों मे । 


कहां कितनी जातियां 
प्र.- एक जाति कहां पाई जाती है? 
उः- स्थावर मे ( एकेन्द्िय ) । 
प्र- दो जातियां कहां पाई जाती ह ? 
उः- वैक्रिय शरीर मे ( एकेन्धिय ओर पंचेन्धिय की अपक्ष से) । 
प्र- तीन जातियां कहां पाई जाती हैं? 
उः- तीन ॒विकलेन्धिरयो मे ( प्रथम ओर अन्तिम जाति को छोडकर) । 
प्र- चार जातियां कहां पाई जाती है? 
उ:- त्रसकाय मेँ ( एकेन्िय जाति को छोडकर ) । 
प्र- पांच जातियां कहां पाई जाती है? । 
उः- तिर्यच में ( सभी पावो ) एवं समुच्चय जीवों मे । 
कहां कितनी काया 
प्र- एक काया किन्मे पाई जाती है? 
ठः- साघु मुनिराज में ( त्रसकाय में) । 
प्र-दो काया किनर्मे पाह जाती है? 
उः वैक्रिय शरीर मेँ ( वायुकाय ओर तअसकाय ) 1 ` 
प्र- तीन काया किन पाई जाती है? 
उः- तेजो तेश्या॒एकेन्धिय रमे ( पृथ्वीकाय, अप्काय, वनस्पतिकाय एवं त्रसकाय } । 
प्र- पांच काया किनमें पाई जाती है? । 
उः- स्यावर में ( तरसकाय को छोडकर ) 1 
प्र- ठः काया किमे पाई जाती है? 
उः- तिर्यच मे एवं समुच्चय जीवों मे | 




































धथ (168) पच्चीस वोल पच्चीसी 





कहां कितनी -इन्दियां 
प्र~ एक इद्धिय किन पार्द जती है.? ` ` 
उः- पांच स्थावर र्मे ( एकेच्िय ) | 
प्र- दो इन्धियां किनमे पाई जाती है? । 
उः- लट आदि बेडन्िय मेँ ( स्पनिन्धिय ओर रसनेन्दिय ) 
|| प्र:- तीन इद्रिय किन पाई जाती है ? 6 
उः- कीड़ी - मकोड़ी अदि तेदन्दिय जीवों मेँ ( स्पर्श. रसने एवं प्राणेग्धिय ) । 
प्र- चार इद्रिय किनमें पाई जती है? । व 
उः- मक्ी ~ मच्छर आदि चतुरन्िय जीवों मे ( श्रोतरेन्निय कौ छोड़कर) । 
-|प्र- पांच इद्धिय किन पाई जाती है. ? ५ 
उः- मनुष्य आदि पंचेन्िय जीवों में एवे समुच्चय जीवो मेँ । 
कहां कितनी पर्याप्तियां 
प्र- एक पर्याप्ति किनमें पाई जाती है? | 
उः- जन्म॒ यानि उत्पति के प्रथम समय मे ({ आहार पर्यापति) 
प्र-दो पर्याप्तियां किन पाई जाती हे? 
उः- इद्धिय पर्यापि के अलद्धिया मेँ ( आहार पर्याप्ति एवं शरीर पर्याप ) 
[| प्र- तीन पर्याप्तियां किन पाई जाती है? 
उः- एकेन्रिय के अपर्याप्त में ( प्रथम तीन पर्याप्तियां ) 1 
प्र- चार पर्याप्तियां किनमे पाईं जाती है? 
उः- एकेन्िय मेँ ( प्रथम चार पर्यापियां ) । 
परः- पांच पर्याप्तियां किनमें पाई जाती है? । | 
उः- विकलेन्धिय. मेँ ( मन पर्याप्ति को छोडकर ) । ` ५. 
|| प्र- एठः पर्यत्तियां किनमें पाई जाती है? ` ` व 


उः- सन्नी जीवों मेँ । | त 
कहां कितने प्राण 
प्र- एक बलप्राण किनर्मे पाया जाता है? ` ` 
|| उः- चवदवें गुणस्यान मे ` एक आयुष्य बलप्राण + 
प्र- दो वलप्राण किनममे. पाये जाते है? 
उः- वाटे वहते जीवो मे, आयुष्य वलप्राण एवं -कोया - बलप्राण । 
[| नोट :- बरे वहते जीव उस कलते § जो वर्तमान शरीर कौ त्याग कर जवत्कि 
दूसरे शरीर कौ यानि. दूसरे स्थान पर उत्पन नीं हौ. जाए एस अक्सया विशेष 
( विग्रहगति ) को वाटे वहते जीव कहते है । .. 
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्र- तीन वलप्राण किनमे पाये जाते है? 
ठ अपर्यप्ता एकेद्धिय मेँ आयुष्य, स्पशनेन्धिय ओर काया वलप्राण । 

प्र- चार वलप्राण किनमे पये जाते है? 

उः- एकेन्धिय मेँ स्पश्निन्धिय, काया, श्वासोच्छावास एवं आयुष्य बलप्राण । 

्र- पच वलप्राण किनमे पाये जते है? 

उः- तेरहवाँ गुणस्थान सयोगी केवली में मन, वचन, काया, श्वासोच्छवास एवं आयुष्य । 
प्र- ष्ठः वलप्राण किन पाये जाते है? 

उः- वेडन्धिय मे, स्पर्शनेद्धिय, रसनेन्दिय, वचन, काया, श्वासोच्छवास एवं आयुष्य वलप्रग। 
प्र- सात वलप्राण किनमेँ पाये जाते है? 

उः- तैदन्धिय मे ( उपरोक्त छठः ओर एक प्राणेद्धिय वलप्राण ) । 

पर- आट वलप्राण किन्मे पाये जाते है? 

उः- चतुरिन्द्िय मेँ ( उपरोक्त सात एवं एक ॒च्ुडन्धिय वलप्राण ) 1 

प्रः- नव वलप्राण किमे पाये जाते है? । 

उः- असंन्ी तिर्यच पंचेन्दिय मे { उपरोक्त आठ ओर एक ्रत्रद्धिय वतप्राण } । 
प्र- दस वलप्राण किनमें पाये जते हे? 


उः- संज्ञी पंचेन्िय मेँ । 
कृहां कितने शरीर 


प्र- एक शरीर किनमे पाया जाता है? 

उः- चरस्पशी जीवों में ~ कर्मण शरीर 1 

प्र-दो शरीर किनमेँ पये जाते है? 

उः- वाटे वहते जीव में - तैजस शरीर एवं कार्मण शरीर । 

प्र- तीन शरीर किनमें पाये जाते है? 

उः- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय ओर वनस्पतिकाय मे - ( तैजस शरीर, कार्मण ओर 
ओदारिक शरीर ) । । । 

प्र- चार शरीर किन पाये जाते है?. 

उः- वायुकाय मे ( उपरोक्त तीन शरीर ओर एक वैकिय शरीर) । 

प्र- पांच शरीर किन पाये जाते है? 

उः~ मनुष्य में । । 

कहां कितने योग 

प्र- एक योग किनमे पाया जता ह? ` 

उः- वाटे वहते जीवो मेँ - कार्मण काय योग॒ एवं दीखते हुए ध्यान मे ओदारिक 
काय योग । । 

प्र-दो योग किनमे पाये जाते है? 





































(1 





(170) पच्चीस वोल पच्चीसी 


उः- वैइन्दिय के पर्याप्ता मेँ अथवा पर्याप्ता. मक्खी मे, ओदारिक योग ओर व्यवहार. 
भाषा योग । 

प्र- तीन योग किनर्मे पाये नाते ह? । 9 

उः- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वनस्पततिकाय के अपर्याप्ता में ( ओदारिक योग, 
ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण काय योग) 

प्र- चार योग किन्मे पाये जाते है? #“" ‡ +: 

उः- समुच्चय विकलेन्दिय मेँ ( उपरोक्त तीन ओर. एक व्यवहार भाषा ) 

प्र- पांच योग किनमें पये जाते है? 

उः- वायुकाय मेँ - ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग, वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश् 
योग॒ ओर कार्मण काय योग । 

प्र- छः योग किनर्मे पाये जाते है? । 

उः- केवली समुदुधात के तीसरे, `चौथे, पांचवे समय को छोडकर केवली मेँ तथा 
असंज्ञी मेँ, पांच वायुकाय की अपिक्षा ओर व्यवहार भाषा विकलेन्धिय भवो 
की अपेक्षा । । 

प्र- सात योग किनर्मे पाये जाते है? 

उः- केवली मेँ - सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन 
योग, ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कार्मण काय योग । 

प्र- आठ योग किन्मे पाये जाते ह? 

उः- मीन आर्या मेँ - चार मन के, चार काया के, ( ओदारिक योग, ओदारिक 
मिश्र योग, वैक्रिय योग, वैकरिय मिश्र योग) या नौ पंचन्दिय. आहारक मे - 
सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन॒ योग, ओदारिि 
योग, ओदारिक मिश्र योग, वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश्र योग ओर तीसरे गुणस्थान 
म, नियमा चार मन के, चार व्चन के । 

प्र- नव योग किनर्मे पाये जते ह? . 

उः- आवे गुणस्थान से लेकर ॒बारहवे गुणस्थान तक में एवं परिहार विशुदि चस 
की अपेक्षा भी नव योग । । 

प्र:- दस योग किनर्मे पये जाते हैं? । 

उः- तीसरे गुणस्थानवर्ती जीवों मे अर्थात मिश्र गुणस्थान मेँ (चार मन के, चार 
वचन के, दो काया के - ओदारिक काय योग, . वैकिय काय योग) । 

~ ग्यारह योग॒ किन्मे पाये जाते है? । 

उः- नारकी ओर देवों मे -चार मन के, -चार वचन के, तीन काया के ( वैन्य 
काय योग, वैक्रिय मिश्र योग॒ ओर कार्मण काय योग) । 

प्र- वारह योग किनमें पाये जाते है? । । 

ॐ- श्रावक मे - चार मन के, चार वचन कै, .चार काया. के (ओवरक गोग 
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जीवारिक मिश्र योग, वैकिय योग ओर वैक्रिय मिश्र योग) । 

प्र- तेरह योग॒किनरमे पाये जते. है ? 

उः- तिर्वच ये -चार मन के, चार वचन के, पांच काया के { आहारक योग, . 
आह्यरक मिश्र योग को छोडकर) । 

प्र- चवदह योग किनमें पाये जते हें? 

उः- प्रमत्त संयति मेँ एवं भनोयोमी मेँ ( कार्मण काय योग कौ छोडकर )। 

प्र- पद्धह योग विने पाये जाते है? 


उः- समुच्चय मनुष्य मे । 
कहां कितने उपयोग 

प्र- एक उपयोग किनरम पाया जाता टै? 

उः- वाटे वहते सिद्ध मेँ ( केवलज्ञान ) । ` 

प्र- दो उपयोग विने पये जते ह? 

उः- केवती मेँ ( केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन ) । 

परः- तीन उपयोग किनमेँ पये जाते ट? 

उ एवेन्धिय मे - मतिअन्नान, श्रुतअज्ञान ओर अचु दर्शन । 

पर~ चार उपयोग किनरमे पये जति हे? 

उः- समूष्छिम मनुष्य मे या चतुरिन्िय पर्याप्ता में ( उपरोक्त तीन ओर एक अचक् 
दर्शन ) ओर दसवें गुणस्थान में चार ज्ञान उपयोग पाये जत्ति है, केवलज्ञान 
को छोडकर । 

पः- पांच उपयोग किनमेँ पाये जाते है ? 

उः- समुच्चय ॒वेइन्दिय, तेइन्धिय मे ( मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, मतिअज्ञान,. श्रुतज्ञान ओर 
अचकु दर्शन ) 

पर- ठः उपयोग किनरमे पाये जति है? | 

उः- चतुरिन्दिय मे - असंज्ी' तिर्य॑च पंचेन्िय मे ( पहले कै दो ज्ञान, दो अन्नान 
ओर दो दर्शन) मिथ्यात्व म भी छः उपयोग - प्रथम तीन अज्ञान ओर तीन 
दर्शन । । 

प्र- सात उपयीग किनर्मे पये जाते हे? = ४ ॥ 

उः- अप्रमत्त संयति मे अर्यात्‌ मनः पर्यव ज्ञानी मे (प्रथम. के चार ज्ञान ओर 
तीन दर्शन ओर छे से. वरह . गुणस्थान तकं के सात गुणस्थानों मे भी ) । 

` [| प्र - आठ उपयोग किनमे पाये जते ह? 

उः- अचरम मे - तीन अज्ञान, चार दर्शन ओर एक केवल ज्ञान । 

प्र- नव॒ उपयोग किनर्मे पाये जाते है? 

उः- नारकी ओर देवता मे - प्रथम तीन ज्ञान, तीन अज्ञान व. तीन दर्शन ) 
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प्र- दसं उपयोग किनर्मे पाये जाते है? . : । 

उः- सकषाई मे, सवेद मेँ ओर छदूमस्थ मेँ ( केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन को 
छोडकर } । । । 

प्र- ग्यारह उपयोग किनमेँ पाये जाते है? 

उः- अभाषक में ( मनः पर्यवः ज्ञान कौ छोडकर ). । 

प्र- बारह उपयोग किन पाये जाते ह? 


उः- समुच्चय मनुष्य ममे । 
कहां कितने कर्म 

एक कर्म॑किनमें पाया जाता हैँ? | 

( क्षीण कषाई ) यथाख्यात चारित्र वाले एक सात्रा वेदनीय कर्म॒वांधते ह । 

दो कर्मकिनमेँ पये जाते है? 

अप्रमादी की अनुदीरणा मेँ ओर सूक्ष्म सम्पराय चारित्र के ` अबेधक -में। 

दो कर्म कहां नहीं बांधे जाते है? । 

उः- दसर्वे गुणस्थान मेँ आयुष्य ओर मोहनीय कर्म॑नहीं बांधे जाते है । 

प्र- तीन कर्म की कहां उदीरणा नहीं होती हैं? । 

उः- उपाशांत मोहनीय गुणस्थान में - जीव॒ वेदनीय, आयु ओर मोहनीय कर्म की 
उदीरणा नहीं करते है । 

प्र- चार कर्म किन पाये जाते है? ` 

उः- केवली मेँ - ( वेदनीय, आयु, नाम ओर गीत्र कर्म) 

प्र- पांच कर्म कहां उदीरे जाते हें? 

उः- ग्यारहवे गुणस्थान मेँ जीव पांच कर्मों को उदीरे ( ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, नाम 
गोत्र ओर अन्तराय ) । 

प्र- छः कर्मं क्यं पर वधे जाते है? 

उः- दसै गुणस्यान मेँ जीव छः कर्मा को वाधते है (आयु ओर मोहनीय कर्म 
को - छोड़कर ) 

प्र- सात कर्मों का उदय कहां पर होता है? । 

उः- वारव गुणस्थान मे -सात कर्मो -का उदय होत्ता ह, (मोहनीय . कर्म॑को छोडकर] 

प्र- आठ कर्मो का उदय कहां पर होता हैँ? 

उः- प्रथम गुणस्थान से. लेकर ग्यारह .गुणस्थान तक, आठ कर्मा का उदय हे । 


कहां -कितने . गुणस्थान 
प्रः एक गुणस्थान किनमें पाया जाता है? वह कौन ~सा? 


उः- अभवी मेँ ओर एकेनिय मे - एक मिथ्यात्वं गुणस्थान पाया जाता ठै । 
प्र- दो गुणस्थान किन्मे पये जते है? | 


प्र 
उ. 
प्र 
(८१ 
ग्र 
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उः- केवली मे { संयोगी केवती ओर अयोगी केवली ) ओर वेड्न्दिय में ( मिथ्यत्व 
ओर सास्वादन गुणस्थान } पाये जाते हे । 

प्र- सीन गुणस्थान किनमें पाये जाते है? 

उः- वरे वहते जीव मे ओर पर्याप्ता में ~ मिथ्यात्, सास्वादन ओर अविरति सम्यक्‌ 
दृष्टि गुणस्थान पये जते ह । 

्र- चार गुणस्थान किनमे पाये जति ह? 

उः- देवता ओर नारकी में - प्रथम चार गुणस्थान पाये जाते है । 

प्र पांच गुणस्थान किनमें पाये जते ह वँ कौन -से? 

उः- तिर्यच में - प्रथम पांच गुणस्थान पाये जाते है । 

प्र- छः गुणस्थान किनमे पये जते है वे कीन -से? 

उः- प्रमादी में ~ प्रथम छः गुणस्थान पाये जाते है । 

पर- सात गुणस्थान किनमे पाये जते है वें कौन -से? 

उः- तेजो लेश्या, पञ्च लेश्या में - प्रथम सात गुणस्थान पाये जते है । 

प्र- आठ गुणस्थान क्िनरमे पाये जते है, वँ कौन ~ से? 

उः- अप्रमादी मेँ - सातवे गुणस्थान ` से लेकर चवदर्वे गुणस्थान तक के अन्तिम सात 
गुणस्यान । 


प्र. नव गुणस्थाने किन पाये जाते £, वँ कौन -से? 


॥ 
|| 


| 


उः- सवेदी मेँ प्रथम नव गुणस्थान पाये जाते ह । 

प्र- दस गुणस्थान किन्मँ पाये जते है, वे कौन -से? 

उः- सकषाई मे, प्रथम दस गुणस्थान ` पाये जते है । 
ग्यारह गुणस्थान किरम पाये जते है, वें कौन -से? 

उः- क्षायिक सम्यक्‌ दृष्टि यँ अविरति सम्यक्‌ दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी 
केवली गुणस्थान तकं के ग्यारह गुणस्थान ओर चक्ुदर्शन मेँ भी दसवां 
तेरहवाँ ओर चीदहवां इन तीन . गुणस्थानो को छोडकर ग्यारह गुणस्थान पाये 
जाते है । 

प्र- बारह गुणस्थान किंनमें पाये `जाते ई 7? 

उः- छदुमस्य मे, प्रथम वारह गुणस्थान पये -जते है ओर सम्यत्वी मे मिथ्यात्व 
ओर मिश्र गुणस्थान को छोडकर वारह गुणस्थान पाये जते ह । 

प्र तेरह गुणस्थान किनमे पये जते है, वे कौन से? 

उः- सयोगी मे, प्रथम तेरह गुणस्थान ( अयोगी केवली गुणस्थान छोडकर ) । 

प्र- चवदे गुणस्यान किनमे पाये जाते है, वे कौन से? 

उः- समुच्चय मँ सभी गुणस्थान प्रये जते है । 

पर- अपडवाई मे कितने गुणस्यान पये जते है? 

उः 12, 13, 14 वां तीन. गुणस्थान पये जते है । 
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पर- विगरहगति मे कितने गुणस्थान पाये जाते हैँ?.. - .. 

उः- 1, 2, 3, ये तीन गुणस्थान पाये जाते है । , ` 

प्र- अमर मेँ कितने गुणस्थान पये जते ह? ` | 

उः- 3, 12, 13, वां तीन गुणस्थान पाये जाते है । - - 

प्र- नारकी देवता मेँ कितने गुणस्थान पये जाते हैँ? . 

उः- प्रथम चार गुणस्थान पाये जाते है । - । 

प्र- यथाख्यात चारित्र मेँ कितने गुणस्थान पाये. जते र? 

उः- अन्तिम चार गुणस्थान पाये जाते है । 

प्र- सामायिक ओर छेदोपस्थापनीय चारित्र इन दो चारित्र मेँ कितने गुणस्थान पाये 
जाते हैं? 

उः- छटे गुणस्थान से लेकर न्वे गुणस्थान तक के. चार ॒गुणस्थान पाये जति ह। 

प्र- क्षयोपशम समकित मे कितने गुणस्थान पाये. जाते हैं ? 

उः- 4 गुणस्थान से लेकर 6 गुणस्थान तक के 4 गुणस्थान पाये जते है। 

पर:- अभाषक में, अनाहारक मेँ कितने गुणस्थान पाये जाते ह? 

उः- 1, 2, 4, 13, 14, वां पांच गुणस्थान - पाये जाते ह । 

पर:- शाश्वत मेँ कितने गुणस्थान पाये जाते है? । 

उः- 1, 2, 4, 6, 13, वां पांच गुणस्थान पाये जाते है । 

प्र- तिर्यच मेँ कितने गुणस्थान पाये जाते है? 

उः- प्रथम पच गुणस्थान पये जते हे । .. 

प्र- तीर्थकर गोत्र. कितने गुणस्थानों मेँ बधि जाते है? 

उः-4 से 8 वे तक के पांच गुणस्थान पये जते है । 

प्र- तीर्धकर्‌ द्वारा अस्पर्शयं कितने गुणस्थान होते है? ,, 

उः- 1, 2, 3, 5, 11, वाँ ये पंच गुणस्यान होते. है। ` ` 

प्र- कृष्ण, नील, कापोत लेश्या ओर प्रमादी मेँ कितने गुणस्थान पाये जाते है? 

उः- प्रथम . छः गुणस्थान पाये जाते हैं । 

प्र- अवेदी मे कितने गुणस्थान पाये जाते. है ? 

उः- उविदी मँ. अन्तिम छः गुणस्थान पाये जाते है । ध. 

प्र:- अप्रमत्त आयुकर्म. के अबन्धक में . कितने गुणस्थान पाये जते हैँ? . . 

उः- 8. से 14 तक सात गुणस्थान पाये जाते. है । = 

प्र- अप्रवादी मे, शुक्ल लेश्या मे कितने गुणस्थान पाये जाते है? ` 

उः- अन्तिम आठ गुणस्थान पाये जाते ह । । 

प्र- साघु के कितने गुणस्थान- पाये जाते हैं ? 

उः- अन्तिम नव॒ गुणस्थान. पाये जाते हैं । 

पर-श्रती मे कितने गुणस्थान पाये जाते है? 
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उः- टे गुणस्थान से लेकर चवद्ँ गुणस्थान तक के नव गुणस्थान पाये जाते ह । 
प्रः- क्षायिक समकित्त मे कितने गुणस्थान पाये जाते है? 
उः-4 से 14 तक. के ग्यारह गुणस्थान पाये जाते है । 
प्र-्ी मे कितने गुणस्थान पाये जाते है? 
उः- 1 तै 12 तक के, वारह गुणस्थान पाये जाते है । 
प्र हिकतिमवी मे कितने गुणस्थान पाये जते है? ` 
उः-2 ते 12 तक तेरह गुणस्थान पाये जाते है । 
प्र- आहारक में कितने गुणस्थान पाये जाते ह ? 
ॐः- 1 से 13 तक के तेरह गुणस्थान पाये जते है । 
प्र- भवी र्मे कितने गुणस्थान पाये जते है? 
उः- सभी 14 गुणस्थान पाये जाते हे । | 
(कमिक गुणस्थानः ` 
प्र:- एक गुणस्थान किन पाया जाता है? 
उः- अभवी में. पाया जाता है । 
प्र दो गुणस्थान किन पये जति. है? 
उः- असंन्नी मेँ पये जते है । 
प्र- तीन ॒गुणस्थान किन पाये जते है? 
उः- आर्तष्यान ओर रीदरध्यान मे पाये जाते हे । 
्र- चार गुणस्यान किनरमे पये -जते है? ` 
उः- अत्रती मे पये जते है! ` । 
र~ पांच गुणस्यान किन "पये जाते. ह? 
उः- त्िय॑च र्मे 'प्रये जते है । ` . । 
प्र- छः गुणस्यान किन्मे पाये जाते “है ? (4 
उः- प्रमादी मे पाये जाते हैः । (न 
र~ सात गुणस्यान. किनमे पाये जति ह? [प । 
उः- तेजो, पञ्ञ ` ओर. शुक्त . लेश्या . मे ` प्ये जते हैं । 
प्र आठ गुणस्यान किनमे पये जाते है ? | = 9 | 
उ हास्थदिषद्‌ मे पाये जते है ( हास्य, रति, अरति भय, शोक ओर जुगुभ्वा) 1: 
म्र- नव गुणस्यान किनमे पये जाते है? । ०, 
ः- सवेदौ मे . नव ॒गुणस्थान ` पाये जते हे । ` 
भ~ रस॒ गुणस्थान किनरमे पाये जति है ? 
उ सकषाई मे पाये जति है । । 
(~ ग्यारह गुणस्थान किनमे पाये जाते ह ? 


क 
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उः- पडवाई में ( प्रतिपाति ) पाये जाते है । 

प्र- बारह गृणस्थान किनमें पाये जते हें? 

उः- छह्स्य मेँ पये जते है | । 

प्र- तेरह गुणस्थान किनमें पाये जाते है? 

उः- सयोगी केवली मेँ पाये जते ह। 

प्र- चवदह गुणस्थान किनरमे पाये जते है ? 

उ- संसारी जीवों मे सभी गुणस्थाने पये जत्ति है। . 

प्र- प्रथम 1 गुणस्थान छोडकर 13 गुणस्थान किनर्मे पये जाते है? 
उः- निश्चय भवी मे पये जाते है! 

प्र- प्रथम 2 गुणस्थान छोडकर 12 गुणस्थान किनमे पये जते है ? . 
उः- एकांत पंचेन्िय जाति के अपर्याप्त ओर पर्याप्त मे । । 

परः- प्रथम 3 गुणस्थान छोडकर 11 गुणस्थान किन पाये - जाते ह? 

उः- क्षायिक सम्यक्त्व मेँ पाये जाते है । । 
प्रः- प्रथम 4 गुणस्थान छोडकर 10 गुणस्थान किनरमे पाये जाते ह ? 

उः- व्रती में पाये जते है । 

प्रः- प्रथम 5 गुणस्थान छोडकर 9 गुणस्थान किनमेँ पाये जाते हें ? 

उः- एकोत मनुष्य ओर संयति मेँ पाये जाते हं । । 

प्रः- प्रथम 6 गुणस्थान छोडकर 8 गुणस्थान किनरमे पाये जति ह? 

उः- अप्रमादी मेँ पाये जाते है । । 

्रः- प्रथम 7 गुणस्थान छोड़कर 7 गुणस्थान किन्मे पाये जाते ह ? 

उः- अप्रमत्त आयुकर्म॑के अबन्धक मेँ पाये जाते है ओर शुक्ल ध्यान मे । 
्र- प्रथम 8 गुणस्थान छोड़कर अन्तिम 6 गुणस्थान किनेमे पाये जते टँ ? 
उः- अवेदी मेँ पाये जते ह । 

परः- प्रथम 9: गुणस्थान छोड़कर 5 गुणस्थान किनमेँं पाये जते है? ` 
उः- अक्रोधी, अमानी, अमायी ˆ ओर -एकांत - अवेदी मेँ पये. जाते ह । 

्र- प्रथम 10 गुणस्थान षछठोडकर अन्तिम 4 गुणस्थान किनमें पाये जाते है ? 
उः- यथाख्यात . चारित्र, अकषाई ओर वीतरागी मेँ पाये -जते द । 


- प्र- प्रथम 11 गुणस्थान छोड़कर अन्तिम 3 गुणस्थान किनमे पाये . जाते है ? 


उः- अपडवाई ओर क्षीण वीतरागी मे पाये जते है । 

प्र- प्रयम्‌ 12 गुणस्थान छोडकर अन्तिम .2 गुणस्थान किनमे पाये नते ह ? 
उ केवली मे पाये जते हं । 

प्रः- प्रयम 13 गुणस्थान छोडकर अन्तिम 1 गुणस्थान किनमे पाया जाता ईह 
उः- अयोगी, अबन्धक ओर अलेशी में पाया जाता है । 
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किस . गुणस्थान ` मेँ कितने तत्व 


र~ पतै गुणस्थान मेँ त्व ओर बोल कितने ` पाये जते है? 

उः- तत्त्व 6 ओर 76, -जीव 14, अजीव. 11, पुण्यः 9, पाप 18, आश्रव 20, 

वन्ध 4 । 

प्र-ूसंरे गुणस्थान मे तत्व ओरं बोल कितने पाये जाते ह ? 

उः- तत्व 8 ओर वोल 81, जीव 6, अजीव 11, पुण्य 9 पाप 18, आश्रव 

20, संवर 1, निर्जरा 12, वन्ध 4.1 - 

्र- तीसरे गुणस्थान मे तत्व ओर बोल कितने. पाये जते है? 

उः- तत्व 6 ओर बोल 63, जीव 1, अजीव 11, पुण्य 9, पाप 18, .आश्रव 

20, वंध 4 । 

प्र- चीये गुणस्थान मेँ तत्व ओर बील कितने -पाये जाते हे? 

उः- तत्व 8 ओर बोल 65, जीव 2, अजीव 11, पुण्य 9, पाप 17, आश्रव 
19, संवर 1, निर्जरा 12, वंध 4। ह 

प्र- पांचवे गुणस्थान मे तत्व ओर बोल कितने. पाये जाते है? ५ 

उः- त्त्व 8 ओर वोल 75, जीव 1, अजीव 11, पुण्य 9, पाप 17, .आश्रव 

19, संवर 2, निर्जरा 12, वंध 4। 

प्र- छठे गुणस्थान मे तत्व ओर वोल कितने पाये जते है? 

उः- तत्व 7 ओर - वोल 65, जीव 1, अजीव 11, पुण्य 9, आश्रव 8, संवर 

20, निर्जरा 12, बंध 4 । । 

पर- सातवे गुणस्थान से लेकर दसै गुणस्थान. ` तक मे तत्त ओर बोल कितने 

पाये जते है"? 

उः- तत्व 7 ओर बोल 59, जीव 1, अजीव 11, पुण्य 9, आश्रव 2, संवर 20 

निर्जरा 12, वेध 4 । 

प्र क गुणस्वान से" तेकर तेरह गुणस्थान ˆ तक कितने तत्त्व .ओर बोल पाये ` 

जति ह? 

उ- तत्व 7 ओर बोल 56, जीव 1, अजीव 11, : पुण्य 9, आश्रव :1,. संवर 

20, निर्जर 12, वंघ 4। । । 

प्र- धवे गुणघ्कन. मे तत्व ओर बोल कितने पये जति है? 

उः- तत्व 5 ओर दोल 48, जीव 1, -अजीव 11, संवर 20,. निर्जरा 12. बंध 4 । 

कहां कितने विषयं - विकार 

पर- आठ विषय करने पये जति हैट । 

उः- एकेन्धिय मे पये जाते है। 

प्र- तेरह विषय. किनमे पाये जाते ह? 


































ध (178) ` पच्चीस वोल पच्चीसी 


उः- वेइन्धिय मेँ उपरोक्त आठ ओर रसनेद्धिय के. पांच । 

प्र:- प्रह विषय किन्मे पये जाते है? . र 

उः- तेइन्दिय मेँ - उपरोक्त तेरह ओर प्राणेचिय के दो । 

प्र- वीस विषय किनमेँ पाये जाते है? , ` 
उः- चतुरिन्धिय में - उपरोक्त प्रह ओर चष्ुडद्धिय के -पांच । . - ` 
प्र- तेदस विषय किनमे पये जते है? ` ४ 
उः- पंचेन्िय मे - उपरोक्त 20 ओर भ्रोत्रेन्िय के . तीन । 


कहां कितने जीव | 


प्र- जीव का एक भेद कन्म पाये जते है? 

उः- केवली मे, मनःपर्यव. ज्ञानी में, परमावधि ज्ञानी मे, यथाख्यातं चारित्रे मे, शुक्ल 
ध्यानी मे, अपडवाई मे, . तेजो लेश्या स्थावर मे, साघु मे, मिश्र दृष्टि में 
श्रावक मे, व्रती मँ ओर संज्ली पर्याप्ता मे जीव 'एक भेद पाये जातेः है| 

प्र~-जीव के भेदो किन्मे पाये जते है? . 

उः- संज्ञी पंचेन्धिय मँ 13, 14. वां, . अवधिन्ञानी ` मे,.. सुक्ष्म: मे, एकान्त तेजो तेग 
देवता मेँ ओर बरदद्दिय में । । 

प्र- जीव का 'तीन भेद. किनरमे पाये जाते है? ५.५ 

उः- मनुष्य मेँ ( 11, 13, 14}. -प्रथम ` नरक मे, भवनपति में, अधोलोक मनुष्य मे 

` वाणव्यन्तर में, ` ओदारिक मेँ ओर एकेन्िय ` में ` पाये . जाति. -है । = 

प्र- जीव का चार्‌ ` भेद किनमें पाये जते है.? १ 

उः- एकेन्िय मे (1, 2, 3, 4) ओर पचेन्दिय ्े-( 11, 12, 13 14} भेद, 
पाये जाते है । | क (0. 

प्रः- जीव के पांच भेद क्रिनमें पाये जते है? श. > 

उः- भाषक मेँ (6, 8, 10, 12, 14) पाये जते हे ˆ: 
जीव के 6 भेद किंनमें. पाये जाते है? 0 

उः- समुच्चय समकित मे (5, -6, 9, 11, 13 ) . तीन . विकलेन्धिय-मे, ` “वादरः 
के अपर्याप्त ओर पर्यप्ताः मेँ । ` . 

प्र-जीव के सात भेद किन्मे पये जते है? . : 1 

उः- पर्याप्ता में (2,-4,.6,. 8, 10, 12, 14) `पर्यप्ता: मेँ -( 1, 3, 5.7 9, 
11. ` 13) ओर तीन योग र्मे । । 

प्र- जीव के आठ भेद किनर्मे पाये जते है? ~ 

उः- अनाहारक मे (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 } : मेद पाये जति. 1. 

प्र- जीव के नव भेद किनर्मे पाये जते हैं? 

उः ओदारिक मिश्र योग में (1, 3, 4 5, 7, 9, 11, 12, 14 ) पाये जते है । 
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प्र- जीव के दस भेद किन पाये जाते है? 

उः- त्रसकाय मेँ (5 से 14 तक) तथा अभाषक मेँ पाये जाते हैं । 

प्र-जीव के ग्यारह भेद किनर्मे पाये जाते है? 

उः- एकान्त ओदारिक शरीर मे, एकान्त तिर्यच मेँ ओर भ्रोतरेन्िय के अलद्धिय मे. 
(1 से 10 ओर एक 12 भेद) पये जते है। 

प्र- जीव के बारह भेद किनं पाये ` जाते है? 

उः- असंज्नी मे, -वादर जीव म, (3 से 14 तक) ओर एकांत नपुंसकं वेद मे. 
(1 से 12 तक) पाये जाते ह । । ¢ ५ 

प्र- जीव के तेरह भेद किन्मे पाये जते है? 

उः- शाश्वत में, एकान्त छडमस्थ मे, एकांत असंयति मे, एकांत असंन्नी मे, मनः 
पर्यवज्ञान ओर केवलज्ञान के अलदधिय मे ओर आहारक शरीर के. अलद्धिप 
मे (1 से 13 भेद तक) पाये जते. है । । 

“| प्र:- जीव के चवदह भेद किनं पये जते ह? 

उः- सकषाई मे, .मिष्यात्वी मे, अभवी ` मे, -पडवार् सम्यक्‌ "दृष्टि मे, तिर्यच मे, 

जीव मे ओर संसारी जीवो मे जीव-के सभी चवदह भेद पाये जाते ह । 


कहां . कितने. अजीव भेद ` 
|| प्र~ अजीव का एक भेद. किन "पाया जाता ह? 
उः- अप्रदेशी द्रव में ( काल) 


- || प्र~ जीवे का दो भेद किनर्पे पये जाते £ै.? 


|| उः- आलोके मे ( आकाशः का देश ओर्‌. प्रदेश) 


` [| प्र:- अजीव का तीन भेद किन पाये जते 


|| उः- धर्मस्तिकाय. मेँ ( स्क, . देश ओर प्रदेश} । 

|| प्र- -अजीव का चार भेद किनमे पये जते है? | 
उः पुद्गलास्तिकाय की स्थिति मे (स्कं, देश, प्रदेश ओर ` परमाणु -पुद्गल ) 1 

प्र- अजीव ` का पांच भेद किन पये जाते है? ष 

उः- पुद्गलस्तिकाय' की स्थिति मेँ (चार पुदुगल के ओर एक. काल ).। 


` || प्र:--अजीव का.-छः भेद किनर्मे पये जते हैँ? 


` [| उः ऊढ्ाई . दीपं वाहर अखूपी अजीव मेँ ( घर्मस्तिकाय, . अधर्मास्तिकाय, 
` || ` ` आकाशास्तिकाय इन तीनों.के देश ओर प्रदेश .। ४ 
प्र- अजीव का. सात भेद किनर्मे पये जाते है? 
उः- अद्रई दीप के अन्दर अखूपी अजीव मे ( धर्मा, अष्मा, अकाशा., के देश 
ओर प्रदेश छःओर एक काल) पये जाते है । 
प्र:- अजीव का आठ भेद किन्मे पये जते है? 
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~ एक आकाश प्रदेश में ( पुद्गल के 4 धर्मा. का 1, अधर्मा का1, आकाशा 
` का प्रदेश 1 ओर काल का 1) पाये. जते है । 
अजीव का नव भेद किनर्मे पाये जते है? .. 

;- एक द्रव्य वाले अजीव मे ( धर्मा. के 3, अधर्मा. के .3, ओर आकाशास्तिकाय 
के 3) पाये जाते है? न „4 5 
: अजीव के दस भेद क्िन्मे पये जते है? ` :` ˆ. - .- - ' 

:- अरूपी अजीव में ` ( उपरोक्त नव॒ ओर दसवां . काल } पये . जते ह । 
अजीव का ग्यारह भेद किन्मे पाये जते है? . ` । । 

:- मनुष्य लोक मे ( धर्मा. के 3, अधर्मा. के 3 आकाशास्तिकाय के 1, 
पुद्गलास्तिकाय के 4 ओर का काल) पाये जाते है । 
अजीव का बारह भेद किन पाये जते है? ५ 

:- लोक के सप्रदेशी द्रव्यो में (र्मा. के 3, अधर्मा. के 3, आकाशा. के 2 | 
ओर पुद्गलस्तिकाय के 4) पाये जाते है । । 

;:- अजीव -के तेरह भेद किन्मँ पाये जाते है? । त 

:- लोक में ( एक आकाशास्तिकाय के स्केष को छोडकर) पाये- जाते है] 

:- अजीव का चवदह.` भेद किनर्मे पाये जते - है? 

:- लोकालोक में । । 

कहां कितनी . आत्मा 

-- एक आत्मा किनमे पाई जाती है? 

~ जीव द्रव्य मे - एक द्रव्य आत्माः पाई जाती ` है । 

- दो अत्मा किनर्मे पाई जाती है? 

~ उपशम भाव मेँ - दर्शनात्मा ओर चारिन्रीत्मा पाई जाती है। 

- तीन आत्मा किन पार्द जाती है? 

- उदय भाव मेँ - कषायात्मा, योगात्मा ओर दर्शनात्मा पाई जी है । 

~ चार आत्मा किनं पाई जाती है? र 

- सिद्धो मे - द्रव्यात्मा, क्ञानात्मा, दर्शनात्मा. ओर उपयोगात्या पाई जाती टै । 

- पांच आत्मा किनर्मे पाई जाती है? 
निर्जरा में पाई जाती है । ( द्रव्य, कषाय ओर चारित्रात्मा को छोडकर) 

~ छः आत्मा किनर्मे पाई जाती. है? 

:- मिष्यात्वी मे ( ज्ञानात्मस. ओर. चारित्रात्मा को छोडकर ) ।, 

1 | सात आत्मा किनरमे पाई जाती है? 

उ:- श्रावक में. ( चारित्रात्मा को छोडकर ) पये जते है । 

- आठ अत्मा किनर्मे पार्ई जाती है? 





परिशिष्ट (181) पच्चीस वोल पच्चीसी 


- सकषाई मे, सरामी साधु मे पाई जाती ह। 
प्र- तीन आत्मा, दर्शन, उपयोग द्रव्य कौ नीयमा किन पाई. जाती ह? 
उः- सभी जीवों मेँ पाई जाती टै । 
| कहां कितने दण्डक 
प्र- एक दण्डक किन्मे पाया जाता है, वह कौन सा? 
उः- केवली परे, साधु मं, सात नरक मे, एक लेश्या मे तया दो दर्शन मे (1 
ओर 21 वः दण्डक) पाया जाता है 1 
पर-दो दण्डक किन पाये जते है, वे कौन से? 
~ श्रावक मे (20 वां ओर 21 वां दण्डक) ओर एकांत शरुमलेशी मे । 
प्रः- तीन दण्डक किनर्मे पाये जते है, वे कौन से? 
~ शुक्ल लेश्या मे { 20, 21, 24 वां दण्डके ) तीन विकलेद्धिय में { 17, 18, 
|| 19 वां दण्डक) ओर तीन दण्डक नपुंसक पंचेन्दियि मे । ` 
प्र- चार दण्डकं किन पाये जते है, वे कौन से? 
ठः- तिर्यच त्सकाय मेँ या सत्व मेँ(17 से 20 वेँ दण्डकः तक) । 
| प्र- पांच दण्डक किन पाये जाते है, वे कौन से? 
उः- एकेन्दिय म (12 से 16 वचँ दण्डक तक) पाये जते है । 
प्र- ष्ठः दण्डक कन्म पये जाते है, वे कौन से? 
|[उ:- त्रसकाय नपुं्तक वेद मेँ (1, 17? से 21 वँ दण्डक तक) ओर प्राणेन्दिय 
के अलद्धिप मे छः दण्डक पाये जाते हैं । 
परः- सात दण्डक किनर्मे पाये जाते है, वे कौन से? 
- एक दर्शन मेँ (12 से 19 वे दण्डक तक) ओर चक्षुदर्शन के अलद्िप में 
सात दण्डक पाये जते है । 
प्र- आठ दण्डक किनमें पाये जाते है, वै कौन से? 
~ एकान्त असंज्ञ में (12 से 19 वें दण्डक) ओर षरत्ररिय के अलद्धिप मे 
आट दण्डकं पये जतै ह । । 
: नेव दण्डके किनमें पाये जाते है, वे कौन से? 
उ- तिर्य मे (12 से 20 वे दण्डक तक) प्राये जते हे । 
प्र- दस दण्डक किनमे पाये जते £, वे कौन से? 
~ .ओदारिक शरीर मे (12 से 21 वे दण्डक त्क) पाये जते हे । 
परः- ग्यारह दण्डक किनर्मे- पाये जाते है, वे कौन से? 
~ नपुसके शरीर मे (11 से 21 दण्डक तक) पायै जते है । 
प्र- वारह दण्डक किनर्मे पाये जात्ते है, वे कौम से? 
उः तिरषालोक मे (12 से 23 तक के दण्डक} पाये जते है । 
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पर- तेरह दण्डक कन्म पये जते. वे कौन से? ` 

उः- देवता मेँ (2 से 11, 22, 23, 24 वे दण्डक) पाये जते है । ` 

प्र-- चवदह दण्डक कन्म पाये जति है, वे कौन से? | क 

उः- एकान्त वैक्रिय शरीर मेँ (13 देवता के, 1 नारकी के) पाये नते है। । 

प्रः- पन्द्रह दण्डक किनमें पये जाते है, वे कौन से?... | । 

उः- पुरूष वेद मेँ (2 से 11, 20 से 24 तक दण्डक) पाये जाते है। ` 

प्र- सोलह दण्डकं कन्म पाये जाते है, वे कौन से? ति । 

उः-संज्गी जीवों मे (1 से 11, 20 से 24 तक दण्डक} पाये जाते है। 

परः- सत्रह दण्डक किनरमे पाये जाते है, वे. कौन से? 

उः- चक्षुदर्शन मेँ ( उपरोक्त सोलह ओर एक 19 वां दण्डक } पाये जाते हैं । 

प्र- अठारह दण्डक किनर्मे पाये जाते है वे कौन से? । 

उः- तेजो लेश्या मे (2 से 13, 20 से 24 तक के. दण्डक } पाये जते. ह।. ¦ 

प्र- उत्नीस दण्डक किन्मे पाये जाते है, वे कौन से? त 

उः- सम्यक्‌ दृष्टि मे, सास्वादन समकित मे ओर त्रसकाय मेँ (1 से 11, 17 से 

24 तक के दण्डक) पाये जाते है । - ४. 

प्र- वीस दण्डक किनं पाये जते है, . वे कौन से? ` 

उः- नीचे लोक के एकान्त छदुमस्थ में ( 1 से 20 तक के दण्डक ) पाये जाते है। 

पर:- इक्कीस दण्डक किन पाये जाते है, वे कौन से? 

उः- नीचे लोक मेँ (1 से 21 तक दण्डक) पाये जते है । 

प्र- वाईस दण्डकं किनमे पाये जाते है, वे कौन से? 

उः- कृष्ण, नील, कापोत तेश्या मेँ (1 से 22 तक के दण्डक) पाये. जाते ह। 

तीन लेश्या मेँ अलग - अलग 22 दण्डक समञ्जने चाहिए । 

प्र- तेस दण्डक कन्म पये जाते है, वे कौन से? 

उः- पथ्वीकाय, अप्काय, वनस्पत्तिकाय की आगत मेँ ओर भगवान्‌ के. समोसरण मे 
(2 से 24 तक के दण्डक) पये जाते है । 

प्र- चीवीस दण्डक किनर्मे पाये जाते है, वे कौन से? 

उः- अविरति मे, सकषाई मे, सलेशी मे ओर समुच्चय जीरो. मेँ 1 से 24 तक 
के दण्डक पाये जाते हें। 


कहां कितनी -लेश्या 


प्र- एक लेश्या किन पाई जाती हवे कौनसी ? 

उः- सयोगी केवली मे, अनुत्तर॒विमान मँ तया ज्योतिषी देव मेँ एक शुक्ल तेश्या 
पाई जाती हे । 

प्र-दो लेश्या किन्मे पाई जाती है वे कौनसी ? 


परिशिष्ट (183) पच्चीस वोल पच्चीसी 


उः- तीसरी एवं पांचवी नारकी मे ( कृमशः नील, कापोत एवं नील कृष्ण लेश्या ) || ` 
पाई जाती ह । 

|| प्र:- तीन लेश्या किन पाई जाती ह वे कीनसी? 

उः- तेउकाय म, वायुकाय म ओर तीन विकलेन्धिय मे कृष्ण, नील, कापोत लेश्या 
पाई जाती है । 

प्र- चार लेश्या विन्मे पाई जती है वे कौनसी? 

उः- भवनपति मे, वाणव्यन्तर र्मे, पृथ्वीकाय मे, अष्काय मे, वनस्पत्तिकाय ममे ओर 
युगलिर्यो मे कृष्ण, नील, कापोत ओर तेजो लेश्या पाई जाती ह । 

| प्र:- पांच तेश्या किनममे पाई जाती है वे कौनसी? 

उः- तीर्धकर्रो की आगत मम (कृष्ण लेश्या को छोडकर) पाई जाती ह । 

प्र- छः लेश्या किन पाई जाती है वे कौनसी ? 

उः- समुच्चय मनुष्य मे पाई जाती है । 


| कहां कितनी दृष्टियां 
प्र- एक दृष्टि किन पाई जाती है वे कौनसी ? 
|| उः- अभवी में ( एक मिष्यादष्टि ) तथा चौथे गुणस्यान मे भी एक सम्यक्‌ दृष्टि || 
पाई जाती है ओर श्रावक मेँ एवं अनुत्तर विमान देवता मे भी एक सम्यक्‌|| 
|| दृष्टि पाई जाती हि। 
|| प्र-दो दष्टियां किनममे पाई जाती है वे कौनसी? 
उः- 30 अकर्मभूमि में तथा तीन विकलेन्िय मे (मिश्र दृष्टि को छोडकर) पाई जाती है। || 
प्र- तीन दृष्टियां किन पाई जाती है वे कौनसी ? 
|| उः- देव मनुष्य ओर नारक में पाई जाती है । 


कहां कितने ध्यान 

|| प्र- एक ध्यान किनर्मे पाया जाता है वह कौन सा? । 
उः- सयोगी केवली मे (एक शुक्ल ध्यान } ओर सातवें गुणस्थान मे एक धर्म 
| ध्यान पाया जाता ह । 

| प्र-दो ध्यान किनमे पाये जते है वे कौन से? ` 

उः- प्रमत्त संयति मे ( आर्तध्यान ओर धर्मध्यान ) पाये जते है । 

प्र- तीन ध्यान किनमे पाये जाते है वे कीन से? 

उः- श्रावके मे - आर्तप्यान, रौद्रध्यान ओर धर्मष्यान पाये जते है । 

प्र- चार ध्यान किन्मे पाये जाते है वे कीन से? 

उः- मनुष्य मे पाये जाते . है । 


कहां कितने द्रव्य 
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प्र- एक द्रव्य कहां पर पाया जाता है वहः कौन सा? . 
उः- अलोक मे ( आकाश) पाया जाता है । | 
प्र-दो द्रव्य कहां पर पाये जाते ह वे कौन से? 

उः- परिणामी मेँ ( जीव ओर पुद्गल) पाये जाते है} 
प्र- तीन द्रव्य किनर्मे पाये जाते है-वे कौन से? १, ६. 
उः- अद्ाई दीप के वाहर अरूपी अजीव द्रव्य मेँ ( धर्मा, अधर्मा. आकाशा.) ही 
पाये जतते- है । क । 

प्र- चार द्रव्य किनममे पाये जाते है वे कौन से? अगा 
उः- अखूपी अजीव द्रव्य मेँ ( धर्मा, अधर्मा. आकाशा. ओर काल द्रव्य ) पाये जाते ह। 
प्र- पांच द्रव्य किनर्मे पाये जाते है वे कौन से? 

उः- अजीव द्रव्य मेँ ( जीवास्तिकाय को छोड़कर) पाये जते हैं । 

प्र- छः द्रव्य किनरमे पाये जाते ह वे कौन पाये जाते है ।. 

उः- संसार मे तथा लोक मे सभी द्रव्य पाये जाते हैं । 


कयं कितनी राशि 

प्र- एक राशि किन्मे पाई जाती है वह कौन सी? 

उः- अलोक मेँ ओर जीव ममे ( अजीव राशि) पाई जाती हैं । 
प्र-दो राशि किन पाई जाती ह वे कौन सी? 

उः- लोक मेँ जीव ओर अजीव राशि पाई जाती है । 

कहां कितने व्रत 

परः- श्रावक के ग्यारह व्रत किनममे पाये जते हैं? | 

उः- तिर्यच श्रावक मे, कहीं - कहीं श्रद्धा दलाली आदि की दृष्टि से वारह दही त्रत 
पाये जा सकते है | 

प्र:- वारह व्रत किन पाये जाते ह? 

उः- मनुष्य मँ ( श्रावक में) पाये जाते. है । 

कहां कितने महाव्रत ` 
प्र:- पाचों महाव्रत किनर्मे पाये जाते ह? 

उः- साधु जी महाराज में पाये जते है । 


कहां कितने गि 


प्र- गुणपचास भागे किमे पाये जते हे ? 
उः- श्रावकं मेँ पये जते है । 


कहां कितने चारित्र 
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पर:- एक चारित्रे ` किनमे पाया जाता है वह कौन सा? 

उः- वीतरागी संयती मे एवं केवलि्यों मे एक यथाख्यात चारित्र पाया जाता ह । 

प्र-दो चारित्र किनममे पाये जते है वे कौन से? 

उः- पुलाक निर्य मे सामायिक ओर छेदोपस्थापनीय चारित्र पाये जते है । 

| प्र- तीन चारित्र विनमे पाये जाते है वे कौन से? 

उः- प्रमत्त संयति मँ ओर अप्रमादी गुणस्यान सातवें मे भी सामयिक चारित्र, 
छेदोपस्थापनीय चारित्र ओर परिहार विशुद्धि चारित्र पये जाते है । 

| प्र- चार चारित्र किन पाये जाते है वे कौन से? 

उः- कषाय वुशील मे ( एक यथाख्यात चारित्र छोडकर }) पाये जाते है । 

परः- पांच चारित्र किनरमे पाये जते है वे कौन से? 

उः- समुच्चय संयति मे अर्थात मुनिराजों मे पाये जाते है । 


 _ गुणस्थानों में 
परः- पहले ओर तीसरे गुणस्थानों ` मेँ पच्चीस वो्लो मे से कितने वोलं पाये जाते? 
उः- 21 वोल पाये जाते ह । (22 से 25 तक के वोल छोडकर) । 
परः- दूसरे ओर चौथे ` गुणस्थानों मे पच्चीस वोर्लो मे से कितने वोल पाये जति हैट 
उः- 20 वोल पाये जते रै । ( 13, 22, 23, 24 ओर 25 इन पांच वोर्लों को छोडकर }। 
प्र- पांचवे गुणस्थान मे कितने वोल पाये जते है? 
उः- 22 योल पाये जाते हैं । ( 13, 23, 24 ओर 25 इन चार वोतो को छोडकर } 
प्र छटे गुणस्थान से लेकर वारव गुणस्थान तक मे पच्चीस वोतो मसे कितने 
वोल पाये जाते हैं? 
उः- 22 वोल पाये जाते है । ( 13, 22, 24 वँ वोल को छोडकर ) । 
प्र- तेरे गुणस्थान मे पच्चीस वोतो ममे से कितने वोल पाये जतेहैं? 
उः- 20 बोल पाये जाते ह 1 (4, 12, 13, 22, 24 वेँ बोल को छोडकर ) । 
पर:- च॒वदरवे गुणस्थान मे पच्चीस वोर्लो ्मेसे कितने वोले पाये जाते 
उः- 18 बोल पाये जाते ह { 4, 8, 12, 13, 22, 24र्वे वोल को छोडकर} । 


कहां कितने बोल 
प्र- सम्यक्‌ ष्टि मे, पच्च वोर्लो मेँ से कितने चोल पाये जते है? 
उः- 24 बोल पाये जाते है (एक 13 वैँ वोल को छोडकर) । 
प्र- श्रावक मे, पच्चीसं दोर्लों मेँ से कितने वोल पाये जाते ह? 
उः- 22 बोल पाये जाते हैं ( 13, 23, 25 वँ वोल को छोडकर )। 
प्र- साधुजी मे, पच्चीस. वोतो म से कितने वोल पये जति ह? 
उः- 22 बोल पाये जाते है ( 13, 22, 24 दे वोल को ्टोडकर ) । 
प्र- तीथकर मे, पच्चीस वोर्लो मे से कितने योल पये जाते है? 
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उः- 20 बोल पाये -जाते है (4 12, 13, 22, 24 वेँ वोल को छोडकर.) । ` 

प्र- सिद्धं मे, पच्चीस बोलो मे से कितने बोल पाये. जाते है.? क 

उः- छः (6) बोल पाये जते है, ( 9, .14, 15, 18, 20, 21 वँ वोल -पाये जते हे ) 

प्र- पच्चीस बोलो मेँ से कितने बोल स्पी. है ओर कितने बोल अख्पी है? 

उः- दस खूपी.है, (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 } नव॒ असख्पी है ( 9, 11, 15 
18, 19, 22, 23, 24, 25 ) सूपी -अख्पी. छः है (.4,. 14. 16, 17, 20, 21 वे ) 

प्रः- पुंजनी मे, पच्चीस बोलो मे से कितने बोल पाये जते है? 

उः- तीन बोल पाये जाते है ( 14, 20 ओर 21 वां वोलः अजीव की अपेक्षा से) 

प्र- मिथ्यात्वी मे, पच्चीस बोलो मेँ से कितने बोल पये जाते है? . 

उः- 21 बोल पाये जाते है (.22, 23, 24, 25 वैँ बोलों को ष्ठोडकर ) । 

प्र- मिश्र दृष्टि मे, पच्चीस -वोलों मेँ से कितने .बोल पाये जाते ह? 

उः- 20 बोल पाये जाते टै, ( 13, 22, 23, 24, 25 वँ बोलो . को छोड़कर ) 1 

्र- केवलज्ञानी मे, पच्चीस बोलो मेँ से कितने वोल पाये जाते है? 

उः- 20 बोल पाये जाते टै, (4, 12, 13, 22, 24 वँ बोल को छोडकर ) । 

प्र- हाथी में, पच्चीस- बोलो में से कितने बोल पाये जाते है? 

उः- 23 बोल पाये जते है (23 ओर 25 वे इन. दौ बोलो को षोडकर ) । 

अल्प बहुत्व 

(1) 23 ओर 25 वे बोल के जीव परस्पर मेँ तुल्य ओर सवसे अल्प है, ( साधुजी 
की उपिक्षासे) 

(2) 22 ओर 24 वे वोल के जीव. तुल्य ओर असंख्यात गुण है, ` ( तिर्य॑च श्रावक 
की अपेक्षासे) 

(3) 19 वे बोल के जीव असंख्याता गुणा है, ( चारो गतियो के संज्नी जीवों की अपेक्षा से )। 

(4) 13 वँ वोल के जीव अनन्तगुणा है ( निगोद की उपेक्षासे)। 

(5) 4, 12 वे वोल के जीव तुल्य ओर विशेषाधिक है ( छ्नस्य 4 गतियो के जीवे 
1 से 12 गुणस्थान तक ) । । 

(6) 8 ओर 17 वोल के जीवं तुल्य ओर विशेषाधिके है ( सयोगी 4 गतियो के 
जीव 1 से 13 गुणस्थान तक )। 

2) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 16 वोर्लो के जीव तुल्यं ओर विशेषाधिक ट - 
( संसारी जीव 1 से 14 गुणस्थानं तक ) । 

(8) 9, 15, 18 वोल के जीव॒ तुल्य. ओर विशेषधिक है ( समुच्चय जीव संसारी 
ओर सिद्ध सहित ) । | 

(9) 14, . 20, 21 वैँ वोल के जीव (अनन्त) है, अजीव की अपेक्षा से 
विशेषाधिक हैं । प 


